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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के तत्त्वावधान में विदृयालयी स्तर पर 
विभिन्‍न शैक्षिक विषयों के लिए पाठयचर्या एवं तदनुरूप पाठ्यक्रम के निर्माण का कार्य 
लगभग चार दशकों से हो रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) लागू होने पर 
तदूनिहित सिद्धांतों, सुझावों और उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त शिक्षण-सामग्री एवं 
पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया, जिनमें बाल-केंद्रित शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के 
सर्वागीण विकास पर विशेष बल दिया गया। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में यह सुझाव भी दिया गया था कि कुछ समय के 
पश्चात ज्ञान-विज्ञान के विकास, सामाजिक रचना और नवीन दृष्टिकोण तथा मूल्यपरक 
शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए पाठयचर्या, पाठयक्रम एवं पाठयपुस्तकों में यथावश्यक 
संशोधन और परिवर्तन अवश्य किए जाएँ। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विदृयालयी 
शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 का निर्माण हुआ। तत्पश्चात नवीन 
पाठ्यचर्या में सुझाए गए उद्देश्यों, जीवन मूल्यों, सूचना-संसाधनों एवं शिक्षा के व्यावहारिक 

पक्ष की दृष्टि से अपेक्षित शैक्षिक बिंदुओं को समाहित करते हुए विविध विषयों का एक , 

नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तदनुसार नवीन पाठयपुस्तकों के निर्माण का कार्य हाथ 

में लिया गया। इसी श्रृंखला में दसवीं कक्षा के हिंदी 'अ' पाठयक्रम के लिए गद्य-पद्‌य 
की इस पाठयपुस्तक का प्रणयन किया गया है। 
इस पाठयपुस्तक की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं - 

(क) पुस्तक में पाठयसामग्री का चुनाव शिक्षार्थियों की बौद्धिक क्षमता, रुचि तथा उनकी 
भाषिक दक्षता के विकास को दृष्टि में रखकर किया गया हैं। पाठों के चयन में ' 
जीवन के विविध संदर्भों, नागरिक के मूल कर्तव्यों, मानवाधिकार, मानवीय भावों, 
संवेदनाओं तथा मूल्यपरक विषयों के समावेश पर बल दिया गया है। केंद्रिक 
शिक्षाक्रम के घटकों से संबंधित विषयों के समावेश का भी ध्यान रखा गया है। 

(ख) विविधता और रोचकता की दृष्टि से पुस्तक के गद्य खंड में वर्णनात्मक तथा 
विचारात्मक निबंध, ललित निबंध, रिपोर्ताज, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी 
आदि विभिन्‍न विधाओं पर आधारित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। इन विभिन्‍न 
विधागत पाठों के चयन में विषयों की विविधता का विशेष ध्यान रखा गया है| 


[ए 


(ग) पुस्तक के काव्य खंड में हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं को कवियों 
के कालक्रम के अनुसार सम्मिलित किया गया है ताकि शिक्षार्थी आरंभ से अद्यतन 
हिंदी काव्य की विकास यात्रा से यरिचित हो सकें। विषय, भाव, भाषा और शैली 
के आधार पर सरत्ता और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कुछ कवियों की रचनाओं 
को नवीं कक्षा में लिया गया है और कुछ को दसवीं कक्षा में लिया जा रहा है। काव्य 
खंड में चयनित विषय हैं-आध्यात्मिकता, बाल सौंदर्य, भक्ति एवं नीति, प्राकृतिक 
सुषमा, देश-प्रेम, मानवीय गुण एवं कर्तव्य तथा आधुनिक जीवन-दृष्टि। 

(घ) प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न-अभ्यास दिए गए हैं, जिनसे पाठ में निहित तथ्यों, भावों, 
विचारों, जीवनमूल्यों एवं भाषा-शैलीगत विशेषताओं को समझने में शिक्षार्थियों को 
सहायता मिलेगी। इन प्रश्नों से शिक्षार्थियों में कविता के सौंदर्य तत्त्वों को समझने 
और सराहना करने की क्षमता का भी विकास होगा। 
प्रश्न-अभ्यास में मौखिक प्रश्नों को विशेष रूप से जोड़ा गया है। इनके दूवारा 

शिक्षार्थियों में शुदृध और स्पष्ट भाषा में अपने भाव एवं विचार को मौखिक रूप से व्यक्त 

करने की कुशलता का विकास हो सकेगा। 

प्रश्न-अभ्यास में कुछ ऐसे भी प्रश्न दिए गए हैं, जिनसे शिक्षार्थियों में स्वयं सोचने 
एवं मौलिक रूप से अपने विचार लिखकर व्यक्त करने की क्षमता का विकास हो सके। 
अंत में योग्यता-विस्तार में कुछ ऐसे प्रश्न और क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिनके द्वारा 
शिक्षार्थियों में पठित विषय के बारे में और अधिक ज्ञान-संवर्धन हो तथा उनमें स्वाध्याय की 
प्रवृत्ति भी विकसित हो सके। 

प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में हमें अनेक शिक्षाविदों, भाषाशास्त्रियों एवं अध्यापकों का 
सहयोंग मिला है| मैं इन सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 

जिन लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाएँ इस पाठयपुस्तक में सम्मिलित किए 
जाने की अनुमति दी है, उनके प्रति मैं विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 

इस पुस्तक के परिष्कार के लिए शिक्षाविदों, शिक्षकों और शिक्षार्थियों दृवारा व्यक्त 
प्रतिक्रियाओँ और सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे। 


जगमोहन सिंह राजपूत 
नई दिल्‍ली ... निदेशक 
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पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के सदस्य 


डॉ, विद्यानिवास मिश्र 


जद से 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा 
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


श्री निरंजन कुमार सिंह 
अवकाश प्राप्त ग्रवाचक 
रा.शै,अ.प्र.प., नई दिल्‍ली 


डॉ. माणिक गोविंद चतुर्वेदी 
अवकाश प्राप्त प्रोफ़ेसर 
केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्‍ली 


डॉ. आनंद प्रकाश व्यास 
अवकाश ग्राप्त अवाचक 
केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली विश्वविदुयालय, दिल्‍ली 


डॉ. मानसिंह वर्मा 


४ विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ 


डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी 
प्रोफ़ेसर 
केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली 


डॉ. अनिरुद्ध राय 

अवकाश प्राप्त प्रोफ़ेसर 

रा.शै.आअ.प्र.प,, नई दिल्‍ली 

डॉ. प्रभात कुमार 

पअ्रवाचक 

हंसराज कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


डॉ, रमेश दवे 
एल,आईं.जी.-276, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल 


डॉ. नीरा नारंग 

वरिष्ठ प्रवक्‍ता 

केंद्रीय शिक्षा संस्थान,दिलली विश्वविदूयालय,दिल्ली 
डॉ. सुरेश पंत 

अवकाश प्राप्त प्रवक्‍ता 

रा.उ.मा. बाल विद्यालय, जनकपुरी, दिल्‍ली 


श्री प्रभाकर द्विवेदी 
अवकाश 7 
रा.शै.अ.प्र.प., 


संपादक 
दिल्ली 
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20, 
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23. 


डॉ. कमल सत्यार्थी 
अवकाश ग्राप्त उपग्रधानाचार्य 
सरदार पटेल विद्यालय, दिल्‍ली 


कु. कुसुम लता अग्रवाल 
ठी.जी-टी. 
सर्वोदय बाल विद्यालय, रमेश नगर, दिल्‍ली 


श्री अमर गोस्वामी 

स्वतंत्र लेखक 

बी.एफ, 5, शर्मा मार्किट, अटूटा, सैक्टर 27, नोएडा 
श्री अशोक शुक्ल 

दी.जी,टी. 

सर्वेदिय सहशिक्षा विद्यालय, एफ.यू.ब्लाक 
पीतमपुरा, दिल्‍ली 


मो. इमरान 

टदी.जी.टी. 

एंग्लो-अरेबिक उ.मा.विदूयालय, अजमेरी गेट, दिल्ली 
श्री सत्यनारायण शर्मा 

पी. जी, टी. 

केंद्रीय विदूयालय,ए.जी.सी.आर. कालोनी, दिल्ली 
डॉ. राम निवास 

प्रवक्‍ता 

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ,प्र.प,, अजमेर 

कु. इंद्रा सक्सेना 

पी.जी.टी. 

डी.एम. स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर 
एन.सी.ई-आर.टी. संकाय 

सामाजिक विज्ञान एबं मानविकी शिक्षा विभाग 
डॉ. सत्येंद्र वर्मा 

प्रोफ़ेसर 

डॉ. प्रमोद कुमार दुबे 

प्रवक्ता 

डॉ. (कु.) स्नेह लता प्रसाद (समन्वयक) 
प्रवाचक 


भारत का संविधान 
भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 


अनुच्छेद 5। क 

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और 
राष्ट्रगान का आदर करे; 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च 
आदशों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे; 

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडत्ता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण 
बनाए रखे; 


(घ) वेश की रक्षा करे और आहूवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; 
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान क्षातृत्व की भावना का 
निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों 
ये परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध 


हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और 
उसका परिरेक्षण करे; 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव 
हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमान्न के प्रत्ति दयाभाव रखे; 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विक्कास करे; 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; और 
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्त्कर्ष की ओर 
बढ़ने का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और 
उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके। 
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द भूमिका 
जलकर 


प्रस्तुत संकलन दसवीं कक्षा के उन शिक्षार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिनकी 
मातृभाषा हिंदी है और जो नवीं कक्षा तक प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का विधिवत 
अध्ययन करते आए हैं। इस संकलन की पाठय-सामग्री के चयन में नवीनता, स्तर- 
अनुकूलता, विषयगत विविधता और विधागत विशेषता को यथोचित महत्त्व दिया गया 
है| पुराने लेखकों की रचनाओं के साथ नए लेखकों की रचनाओं का समावेश इस 
उद्देश्य से किया गया हैं कि शिक्षार्थी नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा अद्यत्तन भाषा- 
शैली का भी परिचय प्राप्त कर सकें। 


गद्य-पाठों का क्रमायोजन कालक्रम अथवा विधाओं के अनुसार न करके सरलता 
से कठिनता की ओर' के शैक्षणिक सूत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। विषयों, 
विधाओं और शैलियों की विविधतांओं के ताने-बाने दृवारा इस खंड को रोचक और 
ज्ञानवर्धक बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आशा है, इन गद्‌य-पाठों को पढ़कर 
शिक्षार्थियों की रुचियों और योग्यताओं का संतुलित विकास हो सकेगा और वे गद्य 
साहित्य के उत्तरोत्तर उत्कर्ष से परिचित हो सकेंगे। 

इस खंड में निबंध, व्यंग्य, ललित निबंध, कहानी, संस्मरण, रिपोर्ताज, डायरी आदि 
विधाओं की रचनाएँ संगृहीत हैं। इन विधाओं से संबंधित पाठों के चयन में विषयवस्तु, 
निहित जीवन मूल्यों, भाषा-शैली तथा प्रस्तुतीकरण की रोचकता और विविधता का ध्यान 
रखा गया है। इससे शिक्षार्थी इन विधागत शैलियों से परिचय प्राप्त कर स्वय॑ सृजनात्मक 
लेखन की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। 

इस पुस्तक में निबंधों को इसलिए अधिक स्थान दिया गया है, क्योंकि ये गहन 
अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। निबंध में विषयवस्तु के प्रतिपादन, लेखक के 
. व्यक्तित्व की व्यंजना तथा अभिव्यंजना शैली के सूक्ष्म अध्ययग की आवश्यकता 
पड़ती है। 


..__ नस ८5 


ज्डड चाहित्य-मंजरी-यद्य- खंड/ 4. डडहे- 





प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न-अभ्यास दिए गए हैं। इनसे पाठ्यवस्तु तथा भाषिक 
तत्त्वों के अध्ययन तथा उनके सम्यक बोध में सहायता मिलेगी प्रश्न-अभ्यास में मौखिक 
प्रश्नों को भी स्थान दिया गया है, जिससे शिक्षार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता 
का संवर्धन हो सकेगा। ह 


चस्तुतः यह पाठयसामग्री एक साधन मात्र है, साध्य तो है भाषा की प्रकृति को 
समझना तथा कथ्य और अभिव्यक्ति संबंधी विशेषताओं को परख सकना। इस पुस्तक 
को आधार बनाकर ये सभी भाषा-योग्यताएँ सरलता से विकसित की जा सकती हैं। 

यहाँ हिंदी गद्य साहित्य का विकास संक्षेप में दिया जा रहा है। इस ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री के अध्ययन में सहायता मिलेगी। 


व्ल्क0॥ &509 


हिंदी गदय का विकास 
। “(5 /ह९ 


हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नवजागरण की चेतना से गद्य का प्रारंभ, प्रयोग और 
प्रचलन हुआ। इसीलिए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा 
है। इस गद्य काल की शुरुआत भारतेंदु-युग से मानी जाती है। ऐसा मानने का प्रधान 
कारण यह है कि नए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लेखकों ने खड़ी बोली गद्य-में 
नए ढंग से एवं नए गद्य रूपों में लिखना शुरू किया। किंतु हिंदी गद्य की अपनी स्वत॑त्र 
पहचान 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई। इस शत्ताब्दी में भारतीय सामाजिक- 
सांस्कृतिक नवजागरण की जो लहर देश में फैली थी, उसका प्रभाव कला, संस्कृति एवं 
साहित्य के सभी क्षेत्रों पर पड़ा। इसके फलस्वरूप जनमानस में नवीन विचारों का उदय 
हुआ। इसी चेतना को अभिव्यक्ति देने के माध्यम के रूप में हिंदी गद्य-साहित्य- का 
विकास हुआ। 


सन 4800 में कलकत्ता (कोलकाता) में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 
यहाँ गिलक्राइस्ट की देख-रेख में खोले गए हिंदुस्तानी विभाग में हिंदी और उर्दू को भी 
स्थान मिला। इसी फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में 'भाखा मुंशी” के पद पर कार्य करते हुए 
लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र ने क्रमशः 'प्रेमसागर' तथा “नासिकेतोपाख्यान! नामक 
ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों की भाषा पर यद्यपि ब्रज भाषा की छाप है, तथापि खड़ी 
बोली गद्य के संस्कार प्रबलता सें मिलते हैं। उसी समय स्वतंत्र रूप से हिंदी गद्य 
लिखने वालों में मुंशी सदासुखलाल तथा इंशा अल्ला खाँ का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। सदासुखलाल का 'सुखसागर' और इंशा अल्ला खाँ की “रानी केतकी की कहानी! 
में तत्कालीन गद्य के उदाहरण मिलते हैं। 

राष्ट्रीय-सांस्कृतिक नवजागरण के इसी प्रकाश में समाज सुधारक दयानंद सरस्वती 
ने (जिनकी मातृभाषा गुजराती थी) जनहित को ध्यान में रखकर हिंदी को अपनी 


अ््ड्स्ड्ड्ड चाहित्य-मंजरी- गद्य- खंड/ 6. झ्ह्ह- 


अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने संस्कृत में लिखे ग्रंथों का स्वयं हिंदी में अनुवाद 
किया और अपना लोकप्रसिदृध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश” हिंदी में ही लिखा। इस ग्रंथ ने 
अनेक प्रबुद्ध लोगों को हिंदी गंद्य में लिखने के लिए प्रेरित किया। नवजागरण की इसी 
चेतना को भारतेंदु ने हिंदी भाषा और हिंदी गद्य में समाहित किया। 

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई गद्य विधाओं का प्रवर्तन किया, जैसे - नाटक, कहानी, 
निबंध आदि। नवजागरण की एक माँग यह भी थी कि पूरे समाज का आधुनिक रूप में गठन 
किया जाए और यह कार्य साहित्य के क्षेत्र में पदूय से ज़्यादा गद्य ही कर सकता था। 

नवजागरण की व्यापक सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए नाटक, उपन्यास, 
निबंध, कहानी, संस्मरण, जीवनी, पत्र-पत्रिकाएँ आदि ही उपयुक्त माध्यम हो सकते थे। 
कहना न होगा-कि भारतेंदु-युग के लेखक पं. बालकृष्ण भट्‌ठ, प्रताप नारायण मिश्र, 
राधाकृष्ण दास, बदरी नारायण चौधरी “प्रेमघन', कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन 
सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी आदि सभी ने नवीन गद्य विधाओं को विकसित करने में 
सहयोग दिया। भारतीय जनता की' मुक्ति-चेतना का नया स्वर साम्राज्यवाद विरोधी था। 
इसी स्वर की प्रखर अभिव्यक्ति इस युग की पत्रिकाओं में हुई। भारतेंदु ने "कवि वचन 
सुधा', 'हरिश्चंद्र मैगज़ीन' , “हरिश्चंद्र चंद्रिका' में, पं. बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी 'प्रदीप' में, 
प्रतापनारायण मिश्र ने 'ब्राहमण' में तथा प्रेमघन जी ने “आनंद कादंबिनी” जैसी पत्र- 
पत्रिकाओं में ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी विचारों को खुलकर व्यक्त किया। हिंदी गद्य के 
विकास और प्रसार में भारतेंदु-युग की इन पत्र-पत्रिकाओं का योगदान बहुत अधिक है। 
इन पत्रों, में नाटक, आलोचना, निबंध, संस्मरण, जीवनी आदि निकलते रहे। इस गद्‌य 
ने,चाहे वह “अंधेर नगरी” नाटक हो या श्रीनिवास दास का उपन्यास “परीक्षा गुरु! हो 
या बालकृष्ण भट्ट की निबंध आलोचचनाएँ हों या राधाकृष्ण दास की संतों, कवियों पर 
लिखी गईं जीवनियाँ-संस्मरण हों,जनता में नए विचारों के बीज बोए। इस .प्रकार के 
साहित्य ने देश-भक्ति, स्वदेशाभिमान, स्वभाषा तथा स्वदेशी की भावनाओं को प्रकट किया। 

हिंदी गद्य के विकास में अनुवादों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण रही है। स्वयं भारतेंदु 
ने बंगला, मराठी, संस्कृत, अंग्रेज़ी से प्रचुर अनुवाद-कार्य किया। ठाकुर जगमोहन सिंह, 
काशीनाथ खत्री, बालकृष्ण भट्ट भी अनुवाद के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करते रहे। 
भारतेंदु-युग का गद्य नए विषयों, नए विचारों, नई विधाओं और शैलियों को लेकर आया 


जचजछ हिंदी गद्य का विकास/7.. डिटन्‍िडड: 


था। लोक-जीवन की समस्याओं से जुड़ने की चिंता, नए ज्ञान-विज्ञान को लाने का प्रयत्न 
तथा जनता में फैले रूढिवाद को तोड़कर लोक-जागरण लाने का संकल्प इस काल के - 
गदय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। 


हिंदी गद्य में भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में परिष्कार और संस्कार द्विवेदी-युग में 
हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वत्ती” पत्रिका तथा बालमुकुंद्र गुप्त ने 'भारत 
मित्र' से हिंदी की सर्वांग उन्‍नति का बीड़ा उठाया। आचार्य महावीर प्रसाद दृविवेदी से जब 
उनके एक मित्र ने पूछा, आपकी राय में अच्छी हिंदी कौन लिखता है? तब उन्होंने उत्तर 
दिया, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है - बालमुकुंद गुप्त। गुप्त जी लंबु समय 
तक प्रतापनारायण मिश्र के सहयोगी थे और उन्होंने “भारत मित्र' में आचार्य दृविवेदी की 
रचनाएँ छापी थीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा बालमुकुंद गुप्त उच्चकोटि के 
पत्रकार, निबंधकार, सुलझे जीवनी-लेखक, आत्मकथा-लेखक तथा हिंदी भाषा के 
अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। द्‌विवेदी-युग के गद्य ने जागरण 
और सुधार-युग की मुक्ति-चेतना को निर्भीकता से प्रस्तुत किया। आलोचना, निबंध तथा 
साहित्य के इतिहास-लेखन में यह. कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्यामसुंदर दास 
आदि ने किया। ज्ञान-विज्ञान के अनेक क्षेत्रों का परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ने करायां। 

कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद की रचनाओं 
से हिंदी कथा साहित्य का पुराना मनोरंजन प्रधान मुहावरा ही बदल गया। उन्होंने समय 
और समाज की राजनीति को समझते हुए लगभग तीन सौ कहानियाँ तथा “निर्मला', 
'सेवा सदन', “कर्मभूमि', “गबन”, “रंगभूमि' और “गोदान' जैसे उपन्यास लिखकर 
जनता को वास्तविक समस्याओं से परिचित कराया। इस काल के अन्य गद्य लेखकों 
में अयोध्यार्सिह उपाध्याय “हरिऔध', समनरेश त्रिपाठी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्णसिंह, विश्वंभर नाथ शर्मा “कौशिक', सुदर्शन, माधव 
शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा माखन लाल चतुर्वेदी के नाम अग्रगण्य हैं। 'प्रभा', प्रताप 
तथा “कर्मवीर” जैसी पत्रिकाओं के विविधतापरक लेखन ने हिंदी गद्‌य में क्रांति उपस्थित 
कर दी। यदि भारतेंदु-युग ने इस हिंदी गद्य को जन्म दिया तो इसे समृद्धि प्रदान की 
दविवेदी-युग ने। 


ज्डडू._ वाहिताय-मंजरी-गदूय- खंड/ 8 ड्जलल्त- 


छायावांद के समानांतर निबंध और आलोचना के क्षेत्र में प्रखर लेखन रामचंद्र शुक्ल 
ने किया है। शुक्ल जी ने दो तरह के निबंध लिखे - श्रद्धा, 'भ्क्ति' जैसे भावों- 
मनोविकारों से संबंधित निबंध और “कविता क्‍या है' जैसे सैद्धांतिक आलोचना के 
निबंध। बाबू गुलाबराय, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्णशंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण 
“सुधांशु' और सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला' ने निबंधों से हिंदी गद्य को ऊँचाई पर पहुँचाया। 
जयशंकर प्रसाद ने कहानियों तथा उपन्यासों से हिंदी कथा-साहित्य को समृद्ध कियां। 
उन्होंने अपने निबंधों और नाटकों के माध्यम से हिंदी गद्य में विचार-गांभीर्य और लालित्य 
दोनों का समावेश किया। निराला जी ने 'लिली” जैसे उपन्यास, 'कुल़्ली भाट! जैसी 
जीवनी/ “बिल्लेसुर बकरिह” जैसे संस्मरण लिखकर हिंदी गद्य-विधाओं की नई संभावनाओं 
का पथ प्रशस्त किया। महादेवी वर्मा ने रेखाचित्रों के क्षेत्र में 'पथ के साथी', “स्मृति की 
रेखाएँ", अतीत के चलचित्र', “श्रृंखला की कड़ियाँ” तथा अनेक निबंधों से हिंदी गद्य 
को एक नया रूप और कलेवर प्रदान किया। 

इसी समय आलोचना के क्षेत्र में आचार्य नंददुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी और डॉ. नगेंद्र ने महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इन 
आलोचकों ने अपने निबंधों से हिंदी गद्य को प्रांजल बनाया है। आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के ललित और शोधपरक निबंधों तथा 'बाणभट्ट की आत्मकथा” जैसी 
औपन्यासिक कृतियों ने हिंदी गद्य को समृद्धि प्रदान की। 

छायावादोत्तर युग में हिंदी गद्य-विधाओं की नवीनता और प्रौढ़ता का एक विशाल 
परिदृश्य है जो उसके उत्तरोत्तर उत्कर्ष का सूचक है। कथा-साहित्य के क्षेत्र में जैनेंद्र 
कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन “अज्ञेय', इलाचंद्र जोशी, यशपाल, अमृतलाल 
नागर जैसी अमर प्रतिभाएँ सामने आईं। जैनेंद्र का “त्यागपत्र', अज्ञेय का शेखर एक 
जीवनी', यशपाल का 'झूठा सच', इलाचंद्र जोशी का “संन्यासी', अमृतलाल नागर का 
“मानस का हंस इस क्षेत्र की उपलब्धियाँ हैं। नई कहानी आंदोलन में कमलेश्वर, मोहन 
राकेश, राजेंद्र यादव, कामतानाथ, कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर, फणीश्वरनाथ रेणु, 
शिवप्रसाद सिंह, ज्ञानरंजन, शैलेश मटियानी जैसी प्रतिमाएँ उभरकर सामने आईं। 


नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश, उपपेंद्रनाथ अश्क, जगदीशचंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शंकर शेष जैसी 


-जड हिंदी गदय का विकास/9.. ड्टंिडड: 


प्रतिभाओं के आने से हिंदी का आधुनिक नाटक और रंगमंच गौरवान्वित हुआ है। नाटय- 
समीक्षा के क्षेत्र में नेमिचंद्र जैन का नाम उल्लेखनीय है। एकांकी नाटक के क्षेत्र में नए 
प्रयोग हुए हैं। रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वर, जगदीशचंद्र माथुर आदि के 
एकांकी अभिनय एवं कला की दृष्टि से सराहनीय हैं। 

हिंदी गद्य साहित्य में आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र के नए क्षेत्रों का 
विस्तार हुआ है। अंबिकादत्त व्यास का “निजवृत्ततांत', स्वामी श्रदूधानंद का "कल्याण 
मार्ग! आत्मकथा के उदाहरण हैं। इस विधा की परवर्ती रचनाओं में वियोगी हरि का “मेरा 
जीवन-प्रवाह', कालिदास कपूर कृत 'मुदर्रिस की रामकहानी', विनोदशंकर व्यास की 
“उलझी स्मृतियाँ', आचार्य चतुरसेन शास्त्री की 'मेरी आत्मकहानी', राहुल सांकृत्यायन 
की "मेरी जीवन यात्रा", हरिवंशराय “बच्चन! की “क्या भूलूँ , क्या याद करूँ', 'नीड़ का 
निर्माण फिर', 'बसेरे से दूर', “दश द्वार से सोपान तक' आदि प्रमुख हैं। जीवनी के क्षेत्र 
में अमृतराय की “कलम का सिपाही”, रामविलास शर्मा कृत “निराला की साहित्य 
साधना', विष्णु प्रभाकर रचित “आवारा मसीहा' प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। संस्मरण के क्षेत्र में 
महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, रामवृक्ष बेनीपुरी, 
प्रभाकर माचवे, बनारसीदास चतुर्वेदी जैसे साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा है। 
रेखाचित्रकारों में महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम अग्रगण्य है। इस विधा को 
देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने भी लोकप्रिय बनाया। 

निबंध की एक नवीन विधा ललित निबंध के रूप में विकसित हुई है जिसमें 
काव्यात्मकता और सरसता दोनों का आनंद आता है। इस विधा का विकास हजारी प्रसाद 
दृविवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी रायं, रमेशचंद्र शाह आदि लेखकों 
ने किया है। 

हिंदी गद्य की नवीन विधाओं में पत्र-साहित्य, यात्रा-वृत्तांत, साक्षात्कार ( इंटरव्यू), 
रिपोर्ताज आदि का भी निरंतर विकास हो रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पत्र-साहित्य 
की एक खास पहचान बनाई है। इनके अतिरिक्त बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिवंशराय 
“ब॒च्चन', विजयेंद्र स्नातक, नरेश मेहता, मोहन राकेश आदि के नाम उल्लेखनीय हैं| राहुल 
सांकृत्यायन के घुमक्कड़ शास्त्र ने यात्रा-वृत्तांत लेखन को नवीन दिशा प्रवान की है। 


डेट पराहित्य-मंजरी-गद्य-खंड/ |) डडने- 


रामधारी सिंह 'दिनकर' (देश-विदेश), यशपाल (लोंहे की दीवार), भगवंतशरण उपाध्याय 
(वो दुनिया, कलकत्ता से पेकिंग, सागर की लहरों परी, अमृतराय (सुबह के रंग) 
रामवृक्ष बेनीपुरी (पैरों में पंख बाँधकर), अज्ञेय (अरे यायावर रहेगा याद ?, एक दूँद सहसा 
उछली), मोहन राकेश (आखिरी चट्टान तक), कलात्मक और मनोरम यात्रा-वृत्तात हैं। 
राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, रघुवंश, प्रभाकर दृविवेदी, हिमांशु जोशी और प्रदीप पंत के 
यात्रा-वृत्त भी रोचक और आकर्षक हैं। रामधारी सिंह 'दिनकर'ं, मोहन शकेश और 
रमेशचंद्र शाह ने डायरी विधा को उँचाइयों पर पहुँचाया है। रिपोर्ताज के क्षेत्र में रांगेय 
राघव के 'पूफ़ानों के बीच', धर्मवीर भारती के 'ब्रह्मपुत्र के मोरचे पर' तथा कन्हैयाताल 
नंदन के 'ज़रिया-नज़रिया' ने एक नई दिशा दी है। 


हिंदी गदय के इस वैविध्यपुर्ण और समृदूध साहित्य को देखकर कहा जा सकता है के 


कि हिंदी गदय का विकास अनेक दिशाओं में हो रहा है| 








कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर” 


कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' का जन्म उत्त्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में सन 4906 में हुआ 
था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय ही वे 
स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। फलस्वरूप उनकी शिक्षा पूरी न हो सकी। 


आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। छोटी उम्र 
से ही वे अखबारों में लिखने लगे थे।| पत्रकारिता से वे साहित्य के क्षेत्र में आ गए। 


उन्होंने कलकत्ता (अब कोलकाता) से प्रकाशित होने वाले 'ज्ञानोदय' नामक पत्र का 
अनेक वर्षों तक सफल संपादन किया। सहारनपुर में अपना छापाखाना स्थापित करने के 
बाद उन्होंने अपनी पत्रिका “नया जीवन” का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने पूरी पत्रिका को 
अकेले ही तैयार कर पाठकों तक पहुँचाने का सारा काम स्वयं करने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत 
किया। संस्मरण एवं रेखाचित्र के क्षेत्र में यह पत्रिका बेजोड़ थी। इसके कारण उन्हें विशेष 
प्रसिद्धि मिली। 

सन १990 में हिंदी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया। 

प्रभाकर जी के चिंतन पर गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है। उनकी हर रचना 
में समाज एवं परिवार को सुखी बनाने का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। उनकी शैली सजीव, 
आत्मीय, नाटकीय एवं मर्मस्पर्शी होती है। छोटी से छोटी बात को भी सहजता से कह जाने 
में मिश्र जी पारंगत हैं। नवीनता और ताज़गी उनकी रचनाओं की विशेषता है। 

प्रभाकर जी ने हिंदी साहित्य को अनेक अविस्मरणीय रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज 
और ललित निबंध प्रदान किए हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं - 


ज़िंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, महके आँगन 
चहके दवार, बाजे पायलिया के घुँघरू, दीप जले शंख बजे, जिएँ तो ऐसे जिएँ। 


- इनकी मृत्यु सन 4१995 में हुई। 


ज््ड्डिडि चाहित्य-मंगरी- गवय- खंड/ 72. डडल- 


पाठ में संकलित निबंध मैं और मेरा देश राष्ट्रीयता की भावना से उत्लेरित एक 
विचारात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने “मैं' और “देश” को अभिन्‍न मानते हुए अपने 
स्वत्व को मिठा देश की शक्ति, गरिमा और सौंदर्य की अभिवृद्धि में नागरिक के कर्तव्यों 
को रेखांकित किया है। उदाहरण, उद्धरण और सूक्ति शैली का सहारा लेते हुए छोटे-छोटे 
सधे वाक्यों दूवारा लेखक ने अपनी बात को सफलतापूर्वक पुष्ट और स्थापित किया है। 





मैं और मेरा देश 





मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। 
अपने पड़ोस में खेलकर, पड़ोसियों की ममता-दुलार पा बड़ा हुआ था। 


अपने नगर में घूम-फिरकर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान- 
भंडार का उपयोग कर, उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा और 
इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। ह 

मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। 

: मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी। मैं भी बहुतों की ज़रूरत का उनके लिए 

जवाब था। 

इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ , पूरा फैल गया हूँ 
पूरा मनुष्य हो गया हूँ। 

मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यथता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, मुझे अब कुछ न ॒. 
चाहिए, जो चाहिए, वह सब मेरे पास है - मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी 
सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति! 


एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने 
घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद्र के उपहार 
पाकर भी मेशी स्थिति एकदम हीन है और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान 
कर सकता है- एक मामूली अपराधी की तरह और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस 
अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया-प्रार्थना ही कर सकूँ। 
“क्या कोई भूकंप आया था, जिससे दीवार में यह दंशार पड़ गई?” 
' बड़े महत्त्व का प्रश्न है। इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का 
अवसर देता है और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर 
देने में एक अपूर्व आनंद आता है, तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का 


, अड्डे साहित्य-मंजरी-गद्य-खंड/ 4 डडलि- 


जी हाँ, एक भूकंप आया था, जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई और लीजिए, आपको 
कोई नया प्रश्न न पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कहे दे रहा हूँ कि यह दीवार थी 
मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश 
में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। 

“मानस में भूकंप उठा था?” 

हाँ, जी, मानस में भूकंप उठा था और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़े ही हिली थी, 
आकाश थोड़े ही काँपा था, एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था, जिसने । मुझे 
हिला दिया। 


वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीयं पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय। अपने महान राष्ट्र की 
पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए और जो 
घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल, उन दीपकों को बुझने 
से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता 
की ऐसी किरणें थीं कि वे फूटतीं, तो अपने मुग्ध हो जाते और पराए भौचक। 


वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके 
पास-पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी, क्या 
बात थी उनके व्यक्तित्व की! क्या देखने में, क्‍या सुनने में, वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन 
था भला ऐसा, जिस पर वे मिलते ही छा न जाते। संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश 
में लौटे, तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव 
ही तो वह भूकंप था, जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया। 


उनका वह अनुभव यह था, “ मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार 
के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहाँ भी मैं गया, भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक 
मेरे माथे पर लगा रहा। ” 


क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है, जो मनुष्य को झकझोर कर कहे 
कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हों, 
पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन 
उसे गौरव नहीं दे सकते? .. 


-जच्डकन्हैयालात मिश्र 'प्रभाकर/ 5 डेइक्िड्डट 


इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रुप में 
सारे संसार का राज्य भी क्‍यों न मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूँ, जिससे मेरे देश 
की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुँचे, उसकी किसी भी प्रकार 
की शक्ति में कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है 
कि अपने देश के सम्मान का पूरा-पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान 
की रक्षा का मुझे, जहाँ भी मैं हूँ,भरोसा रहे। 
अजी भला, एक आदमी अपने इतने बड़ें देश के लिए कर ही क्या सकता हैं? फिर कोई 
बड़ा वैज्ञानिक हो, तो वह अपने आविष्कारों से ही देश को कुछ बल दे-दे या फिर कोई बहुत 
बड़ा धनपति हो, तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही देश के 
काम आ सकता है, पर हरेक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है, न धनिकं ही। 
फिर जो बेचारा अपनी ही दाल-रोटी की फ़िक्र में लगा हुआ हो, वह अपने देश के लिए चाहते 
हुए भी क्या कर सकता है? 


आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, इसमें संदेह नहीं, पर इसमें भी कोई, संदेह 
नहीं कि इसमें जीवन-शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपके 
मुन्‍ने की गुड़िया थोड़े ही है कि आप कह सकें कि बस यह है, इतना ही है। वह तो एक विशाल 
समुद्र का तट है, जिस पर हरेक अपने लिए स्थांन पा सकता है| 


लो, एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शनशास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, 
उसकी अनेक धाराएँ हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो 
कोई एक काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद न पहुँचे, तो वे कैसे लड़ें? किसान ठीक 
खेती न उपजाएँ तो रसद पहुँचाने वाले क्या करें और लो, जाने दो बड़ी-बड़ी बातें, युद्ध में 
जय बोलने वालों का भी महत्त्व हैं। 


“जय बोलने वालों का?” 

हाँ, जी, युद्ध में जय बोलने वालों का बहुत महत्त्व है| कभी मैच देखने का तो अवसर 
मिला ही होगा आपको? देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों 
में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कवि-सम्मेलनों और मुशायरों 
की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना 


उ््डड्ड्ड साहित्य-मंगरी-गद्य-खंड/ !6 डडुनि- 


भी साधारण नागरिक क्‍यों न हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर 
सकता हूँ। “अकेला चना क्या भाड़ फोड़े !” यह कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही 
आपसे कह रहा हूँ कि सौ फ़ीसदी झूठ है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ 
फोड़ा है और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील-खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा 
छूमंतर हुआ कि कोई यह भी न जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहाँ? 


मैं जानता हूँ इतिहास की गहराइयों में उतरने का यह समय नहीं है, पर दो छोटी 
कहानियाँ तो सुन ही सकते हैं आप ! और कहानियाँ भी न प्रेमचंद की न एंटन चेखोव की, 
दो युवकों के जीवन की दो घटनाएँ हैं, पर उन दो घटनाओं में वह गाँठ इतनी साफ़ है, जो 
नागरिक और देश को एक साथ बाँधती है कि आप बड़ी-बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी 
साफ़ नहीं देख सकते। 


हमारे देश के महान संत स्वामी रामत्रीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे 
थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका 
भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी,तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की पर वे पा न 
सके। उनके मुँह से निकला, “जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते!” 


एक जापानी युवक प्लेटफ़ार्म पर खड़ा श" वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया 
था, उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपन। बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं 
दूर से एक टोकरी ताज़े फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, 
“लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी।” 


स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे; पर उसने दाम 
लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, “आप इनका मूल्य देना ही 
चाहते हैं, तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान 
में अच्छे फल नहीं मिलते।” 


स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुन मुग्ध हो गए। वे क्या मुग्ध हो गए उस युवक ने 
अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया 


इस गौरव की. ऊँचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर पूरी तरह लगा सकेंगे। एक 
दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान शिक्षा लेने आया! एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय 


-+च््ड कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर/ 7 ड्रइट्रड 


से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने 
पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने वह ' 
देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस 
विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। 


मामला यहीं तक रहता, तो कोई बात न थी। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए पर 
मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि 
उस देश का (जिसका वह विद्यार्थी था) कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर 
सकता। 


मतलब साफ़ है, एक दम साफ़ कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का 
सिर ऊँचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का 
ऐसा टीका लगाया, जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आँखों में उसे लांछित करता रहा। 


इन घटनाओं से क्‍या यह स्पष्ट नहीं है कि हरेक नागरिक अपने देश के साथ बँधा हुआ 
है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव 
का फल भी उसके देश को मिलता है। 


मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने 
लाभ और सम्मान के लिए हरेक छोटी-छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के 
लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी-छोटी बातों तक पर ध्यान दूँ, यह मेरा कर्तव्य है और 
जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान 
और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है! बात यह है कि मैं और मेरा देश दो 
अतग चीज़ तो हैं ही नहीं! 

मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है, वह यही है कि महत्त्व किसी 
कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े-से-बड़ा कार्य हीन 
है, यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है और छोटे-से-छोटा कार्य भी महान है; यदि उसके 
पीछे अच्छी भावना है। 


महान कमालपाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगाँठ 
बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। 


ज्स् साहित्य-मंजरी-गवय-खंड/ 8 ड्डन- 


वर्षगाँठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन के ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा 
उन्हें वर्षणॉँठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, “ अब तो समय बीत गया है|” 
बूढ़े ने कहा, “मैं तीस मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई है।” 


राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमालपाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे 
उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार 
किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी-सी हँड़िया में पाव-भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर 
लाया था। कमालपाशा ने हँड़िया को स्वयं खोला और उसमें दो उँगलियाँ भरकर चाटने के 
बाद तीसरी उँगली शहद में भरकर बूढ़े के मुँह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। 


राष्ट्रपति ने कहा, “दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें 
तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। ” उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही 
सम्मान के साथ उनके दादा को गाँव तक पहुँचाया जाए। 


क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती-हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद 
के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे सौ लालों का एक लाल बना दिया। 


हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक 
खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्‍ली लाया। दिल्‍ली स्टेशन से उस खाट को अपने 
कंधे पर रखे, वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुँचा। पंडित जी कोठी से 
बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर, वह इतना भाव-मुग्ध हो गया 
कि कुछ कह ही न सका। पंडित जी ने पूछा, “ क्या चाहते हो तुम?” 


उसने कहा, “यही कि आप इसे स्वीकार करें।” प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार 
से स्वीकार किया और अपना एक फ़ोटो दस्तखत करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया| जिस 
दस्तखती फ़ोटो के लिए देश के बड़े-बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस 
मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही 
सम्मान था! 


“क्यों जी; हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं?” 


- अ्डड कन्हैयात्राल मिश्र 'प्रभाकर/ 9 न््ड्ब््ड 


वाह, क्या सवाल पूछा है, आपने! सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती 
ही जड़ दिया यह, पर इसके उत्त्तर में सिर्फ़ 'हाँ' या 'ना' से काम न चलेगा। मुझे थोड़ा 
विवरण देना पड़ेगा। 

हम अपंने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत 
डालें, यह बहुत उचित है, बहुत सुंदर है; पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते, जब 
तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक-ठीक न समझ लें और उसे हमेशा अपने 
सामने न रखें। 


हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक शक्ति-बोध 
और दूसरा सौंदर्य-बोध| बस, हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो देश 
में कमज़ोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को। 


“ज़रा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। ” यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत 
ही खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता माँग रहे हैं। 


क्या आप चलती रेलों में, मुसाफ़िरखानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर-बसों 
में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह 
गड़बड़ है, वह परेशानी है? साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप 
कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को 
हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? 


यदि इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' है; तो आप देश के शक्ति-बोध को भयंकर चोट पहुँचा 
रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का हास हो रहा है। सुनी है आपने 
शल्य की बात? वह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की 
घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हलका-सा उल्लेख कर देता। 
बार-बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसकी 
भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। 


अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। 
क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं! अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते 
हैं? मुँह से गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधंर की उधर उधर की इंधर लगाते हैं? 


ज्र्््ड् साहित्य-मंजरी-गवय-खंड/ 20. डुडन-- 


अपना घर, दफ़्तर, गली, गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, 
ज़ीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलमठेल करते हैं, 
निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुँचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर 
नहीं मिलते और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम 
से ठेस लगती है? 

यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य-बोध को भयंकर आघात लग 
रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुँच रही है। 


“दया कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है, जिससे देश के नागरिकों को आधार 
बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तौल सकें?” 


लीजिए चलते-चलते आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दूँ। इस उच्चता और हीनता 
की कसौटी है, चुनाव! 


जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और 
किसे नहीं, वह देश उच्च है और जहाँ के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारें या 
व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। 

इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा, यानी हरेक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब भी 
कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना 
कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों न हो, किसी अधिकार की कुरसी 
पर न बैठ सके। 





+ 'अ्ड्ड कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर/2] ज््ट्द््च्् 


प्रश्न-अभ्यास 


मौखिक 
4. किस प्रकार की दीवार में दरार पड़ गई थी और क्‍यों? 
2. लेखक ने किस अनुभव को भूकंप कहा है? 


3. लाला लाजपतराय के किस कथन ने लेखक में पूर्णता की भावना को समाप्त 
कर दिया? 


4. दो युवकों के जीवन की घटनाएँ सुनाकर लेखक क्‍या सिद्ध करना चाहता है? 
5. लेखक ने देश के नागरिकों की उच्चता की कसौटी किसे माना है और क्‍यों? 


4.. लेखक मनुष्य से एक भरा-पूरा नगर बनकर कैसे खड़ा हुआ था? आशय स्पष्ट 
कीजिए। 

2. सब कुछ पाकर भी लेखक ने अपनी स्थिति को एकदम हीन क्‍यों कहा? 

3. .लाला लाजपत राय में क्या-क्या विशेषताएँ थीं? 

4... मानसिक भूकंप के फलस्वरूप लेखक ने अपने लिए क्या-क्या कर्तव्य निर्धारित 
किए? 

5. लेखक के इस कथन को सिद्ध कीजिए कि “मैं और मेरा देश' दो अलग चीज़ 
तो हैं ही नहीं। 

6. जय बोलने वालों का भी बहुत महत्त्व है! - अपने अनुमव के आधार पर इस 
कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। 

7. हमारे देश को सबसे पहले किन दो बातों की ज़रूरत है? क्‍यों? 

8. अपने देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए किस प्रकार के चरित्र निर्माण 
की आवश्यकता है? 

9. लेखक ने देश के नागरिकों को आम चुनावों में किन बातों पर ध्यान देने का 

* सुझाव दिया है? 


जज चाहित्य-मंपरी-गद्य- खंड/ 22 ड्हन- 


0. आशय स्पष्ट कीजिए 


(क) वह अनुभव ही तो वह भूकंप था, जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता 
की कसक में बदल दिया। 

(ख) इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है और ऐसा फोड़ा 
है कि भाड़ खील-खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छुमंतर 
हुआ कि कोई यह भी न जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहाँ? 

(ग) मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है, वह यही है कि 
महत्त्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की 
भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है, यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं 
है और छोटे से छोटा कार्य भी महान है, यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। 


भाषा-अध्ययन 


. 


हिंदी में संज्ञा के साथ “ई? प्रत्यय लगाने से विशेषण और भाववाचक संज्ञा बनते 
हैं, जैसे- 


विशेषण भाववाचक संज्ञा... 
देहात+ई देहाती गुलाम+ई - गुलामी 
दस्तखत+ई < दस्तखती नौकर+ई < नौकरी 


उपर्युक्त दोनों प्रकार के दो-दो शब्द पाठ से ढूँढ़कर लिखिए। 


.2. निम्नलिखित मिश्र वाक्यों से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छाँटकर 
अलग-अलग लिखिए- 
(क) मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ। 
(ख) एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान 
का पूरा-पूरा भाग मुझे मिले। 
(ग) उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ 
उनके दादा को गाँव तक पहुँचाया जाए। 
योग्यता-विस्तार 
१. विश्व के इतिहास से कुछ ऐसे उदाहरणों का संकलन कीजिए जो “अकेला चना 
.. क्या भाड़ फोड़े' कहावत को झुठताते हैं। 
2. “देश के गौरव में हमारा गौरव है और देश की हीनता में हमारी हीनता'- इस विषय 


पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए| 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


मानस 
बवंडर 
झकझोर 
तेजस्विता 

. भौचक 

' जोत 

ठसक 
कसक 
भामाशाह 


रसद 
मुशायरा 
एंटन चेखोव 
लांछित 
निहाल 
कसौटी 


तरेड़ 
ठेलमठेल 
आधात 
उत्तेजक - 


जजच्छ कन्हैयाताल मिश्र 'प्रभाकर/23 डेट 


मन,चित्त 

मुसीबतें, तेज़ आँधियाँ 
भीषण संघर्ष 

तेज से पूर्ण 
चकित,हैरान 

ज्योति, प्रकाश 

ऐँठ, शान. 

पीड़ा, टीस 


एक धनी सेठ जिसने अपनी सारी संपत्ति विपत्ति में महाराणा 
प्रताप को सौंप दी, जिसकी सहायता से महाराणा प्रताप ने पुनः 
अपनी सेना संगठित की 


सेना के लिए खादय-सामग्री 
उर्दू कवि-सम्मेलन 

रूसी कहानीकार 
कलंकित 
अतिप्रसन्‍्न, पूर्ण रूप से तुष्ट 


एक काला पत्थर जिस पर सोना घिसकर परखा जाता है, 
जाँच, परख 


दरार 
धककम-धक्का 
चोट, प्रहार 
भड़काने वाला 





रामवृक्ष बेनीपुरी 


रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 4902 में बिहार के मुजफ्फ़पपुर जनपद के अंतर्गत बेनीपुर गाँव 
में हुआ। बचपन में ही माता-पिता की छत्र-छाया उठ जाने के कारण उनको उनकी मौसी ने 
पाला। प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई, किंतु मैट्रिक पास करने से पहले ही वे गांधी जी के 
असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। परिणामस्वरूप उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। छोटी 
उम्र से ही वे अखबारों में लिखने लग गए थे। आगे चलकर वे पत्रकार बन गए। पत्रकारिता 
के माध्यम से वे साहित्य के क्षेत्र में आए। उन्होंने तरुण भारत”, “किसान मित्र', “बालक', 
“युवक', 'कर्मवीर', 'हिमालय' और “नई धार” जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 

उन्होंने साहित्य की सभी प्रमुख गद्य विधाओं में रचना की, यथा - नाटक, उपन्यास, 
कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज आदि। 


बेनीपुरी एक शैलीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी शैली में ओज है। अपनी जीवंत भाषा 
और अलंकारपूर्ण शैली के कारण वे पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ललित निबंधों 
के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। 


उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं- 


माटी की मूरतें, लाल तारा, गेहूँ और गुलाब, मशाल, ज़ंजीर, दीवारें, पैरों में पंख 
बाँधकर। उनकी समस्त रचनाएँ बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। 


उनका देहांत सन 4968 में हुआ। 


नींव की ईंट एक रोचक और प्रेरक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने स्वतंत्रता से 
पूर्व के देशभकतों के बलिदान की सराहना की है और स्वातंत्र्योत्तर भारत में कुरसी की सत्ता 
हथियाने की आपाधापी की प्रवृत्ति की भर्त्सना। “ अफ़सोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर 
होड़ा-होड़ी और धकक्‍कम-धक्का लगी है, नींव की ईंट बनने की कामना ही लुप्त हो गई है। ” 
लेखक का यह निष्कर्ष छात्रों के लिए विचारोत्तेजक है - सात लाख गाँवों का नव-निर्माण! 
हज़ारों शहरों और कारखानों का नव-निर्माण। कोई शासक इसे संभव कर नहीं सकता। ज़रूरत 
है ऐसे नौजवानों की, जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें। 





वह जो चमकीली, सुंदर, सुघड़ इमारत है; वह किसपर टिकी है? इसके कंगूरों को आप 
देखा करते हैं. क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? 


दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य 
है उसपर कितने लोगों का ध्यान जाता है? 


ठोस “सत्य” सदा “शिवम्‌' होता ही है, किंतु वह हमेशा ही 'सुंदरम' भी हो यह आवश्यक 
नहीं। 

सत्य कठोर होता है| कठोरता और भदृदापन साथ-साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। 

हम कठोरता से भागते हैं, भद्देषन से मुख मोड़ते हैं - इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। 

नहीं तो, हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। 


वह ईंट धन्य है, जो कट-छँटकर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक-लोचनों को 
अपनी ओर आकृष्ट करती है। 

किंतु, धन्य है वह ईंट, जो ज़मीन के सात हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की 
प्रहली ईंट बनी। 


क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मज़बूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति- 
नास्ति निर्भर करती है। 


उस इंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा ज़मीन पर आ रहेगा। 
कंगूरे के गीत गानेवाले हम, आइए, अब नींव के गीत गाएँ। 
वह ईंट, जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले! 





ज््ल््स्ड्ड साहित्य-मंजरी- गद्य- खंड/ 26. झहनि- 
वह ईंट, जो सब ईों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 
सौ गुनी कर देती। 


किंतु, जिसने देखा, इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए 
उसने अपने को नींव में अर्पित किया। 


वह ईंट, जिसने अपने को सात हाथ ज़मीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत 
ज़मीन के सौ हाथ ऊपर तक जा सके। 


वह ईंट, जिसने अपने लिए अंधकृप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों 
को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। 


वह ईंठ, जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि 
देखे 


सुंदर सृष्टि! सुंदर सृष्टि, हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। 
सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की-ए" ,» लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। 


सुंदर समाज बने, इसलिए कुछ तपे-तपाए लोगों को मौन-मूक शहादत का लाल सेहरा 
पहनना है। 


शहादत और मौन-मूक| जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिदृधि 
प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है - मंदिर का कलश है। 


हाँ, शहादत और मौन मूक! समाज की आधारशिला यही होती है। 


ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए किंतु मेरी समझ 
से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने, जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम 
उत्सर्ग कर दिया। 


उनमें से कितने ज़िंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन-वन की 
खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख-प्यास के 
शिकार हुए 


-अ्छ रामवृक्ष बेनीपुरी/27 इ्ह्डंव्डिडेे 
उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों - उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो। 
किंतु, ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य-प्रताप से फल-फूल रहा है। 
वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। 
आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ़ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास 
में स्थान पा लिया है| 
देश का शायद कोई ऐसा कोना हो, जहाँ कुछ ऐसे द्धीचि नहीं हुए हों, जिनकी हड्डियों 
के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। 
हम जिसे देख नहीं सकें, वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा! ढूँढ़ने से ही सत्य मिलता 
है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। 





सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। 

इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट चाहिए 

अफ़सोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा-होड़ी मची है, नींव की ईंट बनने की 
कामना लुप्त हो रही है! 


सात लाख गाँवों का नव-निर्माण! हज़ारों शहरों और कारखानों का नव-निर्माण। कोई 
शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, जो इस काम में अपने 
को चुपचाप खबपा दें। 


जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अभिभूत,जो शाबाशियों से दूर 
हों, दलबंदियों से अलग। 


जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो। सभी 
कामनाओं से दूर - सभी वासनाओं से दूर। 

उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंटें किधर हैं? 

देश के नौजवानों को यह चुनौती है! 


अऋ््डिड साहित्य-मंजरी-गद्य-खंड/ 28 इ्डिल्- 


मौखिक 


जी ७5 पे 


लिखित 


प्रश्न-अभ्यास 


हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ क्यों नहीं करते हैं? 
बेनीपुरी जी ने समाज की आधारशिला किसे माना है? 
उन्होंने सत्य से भागने के क्या कारण दिए हैं? 


कंगूरे के गीत कौन गाता है? लेखक उन्हें नींव की ईंट के गीत गाने के लिए 
क्यों कहता है? 


लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहता है और क्‍यों? 


नींव की ईंट के प्रति मनुष्य का व्यवहार इस सत्य को कैसे प्रतिपादित करता 
है कि “मनुष्य की प्रवृत्ति कठोरता और भद्देपन से भागने की रही है!? 


मौन बलिदान को समाज की आधारशिला क्यों कहा गया है? 


नींव की ईंट और समाज के अनाम शहीदों के बलिदान के उद्देश्यों में आपको 
क्या समानता दिखाई देती है? 


आज हम नींव की ईंट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावले 
दिखाई देते हैं? 


इस पाठ में लेखक किनका आह्वान कर रहा है और क्‍यों? 


नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट किस-किस का प्रतिनिधित्व करती हैं? लेखक 
ने इनके माध्यम से किस सत्य को उजागर करने का प्रयत्न किया है? 


7. आशय स्पष्ट कीजिए 


(क) वह ईंट, जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो उस 
कंगूरे की शोभा सौ गुनी कर देती! 


-जचड॑रामवृक्ष बेनीपुरी/29 कट्टर: 
(ख) ठोस 'सत्य' सदा 'शिवम' होता ही है, किंतु वह हमेशा ही 'सुंदरम' भी हो 
यह आवश्यक नहीं। 
(ग) कुछ तपे-तपाए लोगों को मौन-मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। 
भाषा-अध्ययन 


4. इस पाठ में तत्सम शब्दों के साथ-साथ अरबी-फ़ारसी भाषा के भी अनेक शब्द 
आए हैं] निम्नलिखित शब्दों में से अरबी-फ़ारसी के शद चुनिए- 


मुनहसिर, अस्तित्व, इमारत, शहादत, कलश, शोहरत, बेतहाशा, आवरण, रोशनी, 
बलिदान, शासक, ज़मीन 


2. मिश्र वाक्य में मुख्यतः तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं - संज्ञा उपवाक्य, 
विशेषण उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्य। 


निम्नलिखित वाक्यों में से आश्रित उपवाक्य छाँटिए और लिखिए कि वे किस 
प्रकार के उपवाक्य हैं- 


वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, कंगूरे की शोभा सौ गुनी कर 
देती। 


ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, जो अपने को इस काम में चुपचाप खपा दें। 


(ग) हम कठोरता से भागते हैं, भद्देषपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से 
भी भागते हैं। 


(घ) उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईटें 
किधर हैं? 


(कं 


जब 


(ख 


ज्कमननी, 


योग्यता-विस्तार 


भारत-चीन युद्ध के संदर्भ में कवि प्रदीप रचित गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख 
में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुरबानी' - के भावसाम्य की 
तुलना प्रस्तुत लेख की भावभूमि से कीजिए। 


ज्ख्ह्ड्क् मंजर रा ख्ल्क् 
उड्ड्डड पहित्य-मंगरी-गदय-खंड/ 30 हुह- 


शब्दार्थ और टिपणी 

कंगूरा 

. पुख्तेपन 
पायदारी 
मुनहसिर 
विलीन 
शहादत 
शोहरत 
उत्सर्ग 
दधीचि 


वृन्नासुर 
अनुप्राणित 
अभिभूत 
कलश 


महल या भवन का सबसे ऊपरी भाग 
मज़बूती 

टिकाऊपन 

आश्रितानिर्भर 

मिटा देना 

बलिदान 

ख्याति,प्रसिदृधि 

बलिदान 


एक प्रसिद्ध ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान इंद्र का वचन 
बनाने के लिए कर दिया था। 


एक राक्षस 

प्रेरित 

आनंद मग्न 

मंदिर का शिखर, कंगूरा 





रामविलास शर्मा 


रामविलास शर्मा का जन्म उत्त्तर प्रदेश के उन्‍नाव ज़िले के एक गाँव में सन 4942 में 
हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गाँव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए वे लखनऊ आ गए। वहाँ से उन्होंने 
अंग्रेज़ी में एम.ए. किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी-विभाग में प्राध्यापक हो गए। अध्यापन 
काल में ही उन्होंने पीएच.डी. भी की। कुछ दिनों बाद वे आगरा चले गए और वहाँ के बलवंत 
राजपूत कॉलेज में अंग्रेज़ी-विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 

शर्मा जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कवि के रुप में प्रवेश किया। प्रयोगवादी कविता 
की पहली पुस्तक 'तारसप्तक' के सात कवियों में इनका भी नाम है। ह 


कुछ ही दिनों बाद वे गद्य के क्षेत्र में आ गए। प्रयोगवाद को छोड़ वे प्रगतिशील साहित्य 
से जुड़ गए। बाद में शर्मा जी प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री हुए और मार्क्सवादी विचारधारा 
से जुड़े। रामविलास जी की ख्याति आलोचक के रूप में अधिक है। उन्होंने हिंदी समीक्षा को 
गति प्रदान की और संपूर्ण साहित्य - नए और पुराने को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से परखने का 
कार्य बड़ी निपुणता से किया है। उन्होंने सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों ही समीक्षा 
पद्धतियों दवारा अपने विचारों को पुष्ट करने का उल्लेखनीय प्रयत्न किया है। गोस्वामी 
तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को उन्होंने नए निकष पर परखा है। निराला जी 
की जीवनी भी उन्होंने लिखी है। 


रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं - 
भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद दृविवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और 
उनका युग, निराला की साहित्य साधना (तीन खंड), भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 


(तीन खंड), भाषा और समाज, भारत में अंग्रेज़ी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय 
संस्कृति और हिंदी प्रदेश! 


जड़ प्रहिय-मंपररी-गदय-खंड/ 32 हहुन- 


शर्मा जी को उनके योगदान के लिए अनेक बड़े-बड़े पुररकारों से सम्मानित किया गया 
किंतु विशाल-हृदय रामवित्ञास जी ने पुरस्कारों की संपूर्ण राशि को भारत में साक्षरता के लिए 
सरकार को दान कर दिया। जीवन के अंतिम-क्षण तक वे लिखते ही रहे। उनकी मृत्यु दिल्ली 
में सन 2000 में हुई। 


महामानव निराला इस संस्मरण में लेखक ने निराला जी की साहित्य साधना, विलक्षण 
प्रतिभा, दीन-हीन के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता, उनके फक्‍्कड़पन, उनके जीवन की 
गधा का वर्णन करते हुए उन्हें महामानव” की संज्ञा दी है| ऊपर से कठोर भीतर से कोमल 
यह व्यक्तित्व मानव मात्र के प्रति अपने हृदय में कितना प्रेम भरे हुए था, इसका वास्तविक 
एरिषिय वही पा सकता है, जिसने उन्हें निकट से देखा हो। निराला जी के साथ लेखक के 
अंतरंग संबंध के कारण ही प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत सजीव एवं रोचक बन सका है। 





सन 934 से 4938 तक का समय निराला जी के कवि-जीवन का सबसे अच्छा समय था। 
उनका कतविता-संग्रह “परिमल” छप चुका था, लेकिन 'गीतिका” के अधिकांश गीत और 
सर्वश्रेष्ठ कविताएँ 'राम की शक्ति पूजा", 'तुलसीदास”, “सरोज स्मृति” आदि उन्होंने इसी 
समय लिखीं। गद्य में “अप्सरा', “अलका” उपन्यास छप चुके थे, लेकिन 'प्रभावती', 
“निरुपमा' उपन्यास और अधिकांश प्रसिद्ध कहानियाँ उन्होंने इसी समय लिखीं। यही बात 
उनके निबंधों के बारे में भी सही है। उस समय उनकी प्रतिभा अपने पूरे उभार पर थी। उसके 
पहले जो कुछ था, वह तैयारी थी, बाद को जो कुछ आया, वह सूर्यास्त के बाद का प्रकाश 
भर था। 


निराला जी की एक विशेषता यह थी कि कविता लिखने से पहले वे उसकी भाव-राशि, 
विषयवस्तु की चर्चा बहुत कम करते थे। कोई भी कविता लिखने से पहले वे उसकी भाव- 
राशि को कुछ दिन तक अपने मन में सँजोए रखते थे, मानो वह उनके मन में धीरे-धीरे रूप 
और आकार ग्रहण कर रही हो। दूसरों की कविताओं की चर्चा काफ़ी करते थे, अपने पिछले 
साहित्यिक जीवन की चर्चा भी करते थे, लेकिन उस समय उनके कवि-हृदय में कौन-सी 
अस्फुट कविता गूँज रही है, उसका पता लगाना कठिन था। उस समय निराला जी के बारे 
में लोगों की यह आम धारणा थी कि वे अपने आगे किसी को नहीं गिनते। बात किसी हद 
तक ठीक भी थी। इसलिए यह और भी आश्चर्य की बात थी कि जिन भावों में उनका मन 
सबसे ज़्यादा डूबा रहता था और जिन्हें चुपचाप वे छंद और शब्दों का सुंदर रूप देने में लगे 
होते थे, उनकी वे बात भी न करते थे। लोग उनकी ऊपरी बात, रहन-सहन, चाल-ढाल से 
इतना आकर्षित होते थे कि वे बाहर न प्रकट होने वाले कवि निराला को भूल जाते थे। 

इसी तरह एक दिन अट्ठावन नंबर, नारियल वाली गली, लखनऊ के मकान में कुछ 
घंटे नीचे के कमरे में बिताने के बाद वे हाथ में एक कागज़ लिए ऊपर आए। तब मैं उन्हीं 
के साथ रहता था। दो बंद पढ़कर सुनाए और बोले-“तुलसीदास लिखना शुरू कर दिया 


उड़ साहित्य-मंजरी-गदूय- खंड/ 34. ड्डही- 


है, अभी इतना ही लिखा है।” ये उनकी नई कविता के पहले छंद थे। इससे पहले उन्होंने 
इसका ज़रा भी आभास न दिया था कि उनका मन तुलसीदास के साथ चित्रकूट में घूम रहा 
है और नई कविता के भावों में वे इतना डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक दिन उन्होंने 'राम की 
शक्तिपूजा' का पहला बंद सुनाया। तब तक उतना ही लिखा था। पूछा -“ कैसा है? ” तारीफ़ 
करने पर प्रसन्नता से बोले- “तो पूरा कर डालें इसे? ” मानो ऐसी सुंदर कविता पूरी करने 
के लिए वे किसी की तारीफ़ की ही राह देख रहे हों। 


निराला जी की बहुत-सी कविताएँ आसानी से समझ में नहीं आतीं, इससे कुछ लोगों 
ने यह अनुमान लगाया था कि शब्दों को ूँस-दूसकर वे किसी तरह कविता पूरी कर देते 
हैं। वास्तव में कविता लिखने में वे बहुत परिश्रम करते थे, हर पंक्ति, हर शब्द के संगीत और 
उसकी व्यंजना का ध्यान रखते थे। कविता ही नहीं, कभी-कभी पत्र लिखते हुए वे भाषा के . 
गठन का इसी तरह ध्यान रखते थे। उनके यहाँ कभी-कभी अधलिखे पोस्ट कार्ड देखने को 
मिलते थे। उनका यही रहस्य था। थोड़ा-सा लिखा, पसंद न आया, दूसरे कार्ड पर लिखने 
लगे। 


कविताएँ पढ़ने और सुनाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। सैकड़ों कविताएँ उन्हें कंठाग्र . 
थीं, अपनी नहीं दूसरों की। सुनाते-सुनाते वे विहृवल हो जाते थे, गला भर आता था और 
उनका विशाल आकार हवा में पत्ते की तरह कॉप उठता था। कविता सुनाते हुए अपनी 
आँखों से और स्वर से वे उसकी जितनी अच्छी व्याख्या कर देते थे, उतनी अच्छी व्याख्या 
कोई भी आलोचक न कर सकता था। अपनी कविताएँ सुनाते थे तो स्वर से, उतार-चढ़ाव 
से और हाथों की मुद्रा में यों भाव प्रकट करते थे कि न समझने वालों को भी थोड़ा-बहुत 
रस मिल जाता था। कभी-कभी कालिदास या शेक्सपियर की किसी कविता को लेकर वह 
हफ़्तों उसकी चर्चा करते, दूसरों को उसका मर्म समझाते, कभी-कभी औरों की परीक्षा भी 
लेते। शेक्सपियर के एक सनेट को लेकर वे अंग्रेज़ी के कई अध्यापकों को परेशान कर चुके 
थे। जब दूसरे व्याख्या न कर पाते तब स्वयं प्रसन्‍न होकर उसकी व्याख्या करते थे। इसी तरह 
'मेघदूत' के कुछ छंदों को लेकर उन्होंने संस्कृत के कुछ आचार्यों की परीक्षा भी ले डाली थी। 

निराला ज़ी का घर साहित्य-प्रेमियों का तीर्थराज था। प्रसिद्ध साहित्यकारों से लेकर 
विद्यार्थियों तक के लिए उनका द्वार खुला रहता था। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी जब 
लखनऊ आते थे, तब उनके यहाँ अवश्य आते थे। 


दीप 


नस 


- अ्ड्डि पमवितास शर्मा/35 डे 


दोनों कवियों का सरस प्रेमालाप सुनकर पता भी न चलता था कि उन्होंने एक-दूसरे 
की तीखी आलोचना की होगी। एक बार दोपहर को निराला जी ने अपने कविनमित्र को 
होटल में खाना खिलाया, फिर वहीं कविता सुनाने को कहा। होटल में और पंत जी की 
कविता | निराला जी का आग्रह ! पंत जी ने अपने कोमल स्वर में “जग के उर्वर आँगन 
में, बरसो ज्योतिर्मय जीवन...” यह कविता गाकर सुनाई। सभी लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। 
उस छोटे होटल में कुछ देर के लिए खानसामे प्लेट उठाना भूल गए। कविता समाप्त होने 
पर निराला जी ने विजय-गर्व से मुसकराते हुए कहा-“ देखा | कितनी सुंदर कविता थी' 
मानो पंत जी ने उन्हीं की कविता सुनाई हो। फिर कोमलकांत पदावली के कवि को 
सहेजकर वहाँ से चल दिए, मानो ज़्यादा ठहरने से किसी की नज़र लग जाएगी। 

एक बार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद लखनऊ पधारे थे। निराला जी उनसे ऐसे सम्मान के 
साथ बातें करते थे मानो बड़ा भाई आ गया हो और उन्हें अपने को विशेष संयत रखना पड़ता 
हो। शाम को एक स्थान पर प्रसाद जी का कविता-पाठ हुआ। लौटते हुए पूछा -/' कैसा लगा 
कविता-पाठ? ” उनके स्वर में ऐसी आतुरता थी, मानो हिंदी कविता का भविष्य सुनने वालों 
की प्रशंसा पर ही निर्भर था और जब प्रसाद जी की मृदुता और सरसता की तारीफ़ सुन ली 
तो बोले - “हाँ, प्रसाद जी बहुत सुंदर पढ़ते हैं।” और घर लौटने तक वे उसी तरह प्रसन्न 
बने रहे। 


साहित्यकारों का वे सम्मान करते थे। साहित्य-प्रेमियों से जी खोलकर मिलते थे। लेकिन 
घन और वैभव का सम्मान करना उन्होंने न सीखा था। एक राजा साहब लखनऊ आए थे। 
उनके सम्मान में गोष्ठी हुई। सभी साहित्यकार एकत्र हुए। राजा साहब के आते ही सब लोग 
खड़े हुए, केवल निराला जी बैठे रहे। राजा साहब के भूतपूर्व दीवान लोगों का परिचय कराने 
लगे-“गशीब परवर , ये अमुक साहित्यकार हैं। ” जब वे निराला जी तक पहुँचे, तब महाकवि 
उठकर खड़े हो गए और भूतपूर्व दीवान को “गरीब परवर' से आगे बढ़ने का मौका न देकर 
बोल उठे -“हम वो हैं जिनके दादा के दादा के दादा की पालकी आपके दादा के दादा ने 
उठाई थी।” यानी भूषण की पालकी छत्रसाल ने उठाई थी। भूषण के वंशज हुए निराला जी 
और छत्रसाल के वंशज हुए राजा साहब। 

इसके विपशीत,एक दिन मैंने देखा कि निराला जी के यहाँ एक किसान जैसा लगने 
वाला आदमी बैठा है और वे उससे प्रेम से अवधी में बातें कर रहे हैं। वह आदमी कुछ अजीब 


टन्लकक पा, 


अ्ड््ह्ज्ड् सराहित्य-मंजरी-गदय-खंड/ 36. डडले- 


ढंग से गांधी टोपी लगाए था। चेहरा सूखा-साखा, होंठों पर घनी बेतरतीब मूँछें फैली हुईं। 
बातचीत में देहाती और देखने में भी देहाती। निराला जी ने बड़े सम्मान से उस व्यक्ति का 
परिचय कराया - ये हैं हिंदी के बहुत बड़े कवि, लेखक और कहानीकार बलभद्र दीक्षित 
पढ़ीस। वे अवधी के सुंदर कवि थे। यद्यपि उन्हें उस समय बहुत कम लोग जानते थे, फिर 
भी निराला जी उनके बारे में ऐसे बातें करते थे, मानो वे भारत-विख्यात महाकवि बन चुके 
हों। नई पीढ़ी के लेखकों पर तो उनकी विशेष कृपा रहती थी। उन्हें प्रोत्साहन देने में 
निराला जी की अपनी टेकनीक थी। जिस पर विशेष प्रसन्‍न हुए उसे कालिका भंडार में 
रसगुल्ले खिलाने जा पहुँचते। फसल पर आमों और खरखबूजों से सत्कार करते थे। 


अपनी प्रशंसा सुनकर सभी कवियों को प्रसन्‍नता होती है, निराला जी को भी होती थी। 
कभी कोई कविता सुनाकर, यदि श्रोता से उन्होंने इतना ही सुना बहुत अच्छी है, तो अक्सर 
पूछ बैठते थे - “ बहुत धीरे से कहा,क्या बहुत अच्छी नहीं है? ” 

लेकिन कभी-कभी मुँह देखी कहे जाने पर बिगड़ उठते। एक सज्जन जो कविता कम 
समझते थे, निराला जी के रूप की प्रशंसा करते हुए बोले-““क्या सुंदर विशाल नेत्र हैं | ” 


कवि ने तुरंत उत्तर दिया - “जी हाँ, बैल जैसे। ” 


फिर उन महाशय ने कभी तारीफ़ न की। बहस करने में उन्हें विशेष आनंद आता था। 
उनसे बहस में बाज़ी मार ले जाना असंभव था। साम,दाम,दंड,भेद सभी अस्त्रों से काम लेते 
थे। और नहीं तो अपने सहज उदास स्वर में ही विरोधी के तर्कों को डुबा देते थे, या बीच 
में इतने ज़ोर से हँसते थे कि विशेधी हक्‍्का-बक्का होकर तककों को भूल जाता था। बातें करने 
का ढंग बड़ा ही नाटकीय होता था। कविताओं के विपरीत, अपनी कहानियों की विषयवस्तु 
की चर्चा लिखने से पहले ही किया करते थे। इसी तरह “कुल्ली भाट' नाम की पुस्तक में 
उन्होंने अपनी ससुराल यात्रा का वर्णन किया, उसे नाटकीय ढंग से अक्सर सुनाया करते 
थे। किस ढंग से उन्होंने धोती बॉँधी, कुल्ली ने उन्हें किस तरह स्नेहर्दृष्टि से देखा, किला 
देखकर लौटने पर सासु जी कैसे परेशान हुईं- इन सबका अकेले ही अभिनय करके वे 
रंगमंच के अभिनेताओं को मात कर देते थे। जिस होटल में पंत जी ने कविता सुनाई थी, 
एक दिन वहाँ खड़े होकर वे किसी कुश्ती का वर्णन कर रहे थे। 'ना...ना? करने पर भी एक 
श्रोता को पकड़कर उन्होंने ऐसा झोंका दिया कि बेचारा दरवाज़ा न पकड़ लेता, तो सड़क 
पर ही जा गिरता। हर चीज़ का सक्रिय प्रदर्शन ही उन्हें पसंद था। 


-+जड्ड समविलात शर्मा/37 डील: 


उनके लड़के का विवाह था। हज़रतगंज की एक कोठी में आयोजन था। दो साहित्यकारों 
में वाद-विवाद करते हुए कुछ कहा-सुनी हो गई। कुछ सक्रिय हाथापाई की नौबत आ पहुँची 
कि निराला जी शोर सुनकर बाहर आ गए। उनकी गंभीर आवाज़, 'क्या बात है' सुनते ही 
सनन्‍नाठा छा गया, जैसे कोई नटखट बच्चों को शांत करे। उन्होंने सभी महारथियों को 
यथास्थान बैठा दिया। 


उनकी मारपीट की मैंने अनेक कहानियाँ सुनी हैं। यद्यपि दुर्भाग्य से देखी एक भी नहीं। 
एक बार लखनऊ में एक छोटी-सी गली में कुछ तसवीरें बेचने वालों से झगड़ा हो गया था। 
अभिमन्यु की तरह घिर जाने पर वे व्यूह भेदकर सकुशल बाहर निकल आए थे। सुना है, एक 
बार कलकत्ते में और दूसरी बार उन्‍नाव में उन्होंने कुछ प्रकाशकों की बेईमानी से चिढ़कर 
उनकी पूजा की थी। साधारणतः वे अपने व्यवहार में सरलता और भोलेपन का ही परिचय 
देते थे। प्रयाग के एक साहित्यकार ने उन पर व्यक्तिगत आक्षेप करते हुए लेख लिखा था। 
उसे उन्होंने संदेश भेजा था,“ तुम्हारे लिए चमरौधा भिगो रखा है।”” जब वे महाशय लखनऊ 
आए तो महाकवि ने केलों और संतरों से उनका सत्कार किया और तब से वे भी 
निराला जी के अनन्य भक्त बन गए। 


बातचीत में कभी-कभी उनके अपरिचित लोग असम्मानजनक ढंग से बातें करने लगते 
थे। अक्सर इसका वे बुरा न मानते थे। लखनऊ के विक्टोरिया पार्क में एक दिन शाम को 
बैठे हुए उन्होंने एक चाटवाले को बुलाया। 

“तुमने बुलाया है, क्या लोगे? ” कुछ इस ढंग से वह बातें करने लगा। 

मैंने उससे शिष्टता से बोलने को कहा तो निराला जी ने टोककर कहा, “ यह मुझे अपना 
साथी समझता है, इसीलिए तुम कहकर बोला। अच्छा लगता है, ऐसे ही बोलना चाहिए।” 

यह उनके चरित्र की विशेषता थी कि बड़े-छोटे से एक समान मिलते थे। एक दृश्य 
अच्छी तरह याद है। जब मैं के.सी. डे लेन, सुंदर बाग में रहता था, वे उधर आया करते थे। 
एक दिन शाम को उस गली में कुछ बच्चे कबड्‌डी खेल रहे थे। उन्होंने निराला जी से भी 
खेल में शामिल होने का आग्रह किया। बिना किसी संकोच के उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर 
लिया और छोटी-छोटी मछलियों के बीच में मत्स्य के समान गली में तैरने लगे। ऐसे ही 
कान्यकुब्ज कॉलेज के मैदान में कुछ लड़कों का फ़ुटबाल खेलना देख रहे थे कि एक बार 
गेंद उनके सामने आ गई। “ देखो, किक यों लगाई जाती है” कहकर उन्होंने ज़ोर से 


ज्ज्ड्ह्ह्स्ड्ड्साहित्य-मंजरी-गवृय-खंड/ 38 इ्ड्ल- 


क्लब 


बेटा 


फ़ूटबाल को दूर भेज दिया। लेकिन इस क्रिया से पुराने जूते ने मुँह फैला दिया। कुछ लज्जित 
होकर बोले, “अब पैर कुछ कमज़ोर हो गया है। पहले देखते मेरा खेल !” फिर जवानी में 
उनका शरीर कैसा सुडौल बना था, इसका वर्णन करने लगे। 


फ़ूटबाल, हाकी, कुश्ती- इन सभी से उन्हें प्रेम था। फ़ुटबाल का मैच होने पर ज़रूर 
देखने जाते थे। भीड़ में साथ छूट जाता तो मैं एक ओर खड़ा होकर उनकी राह देखने लगता 
था। सैकड़ों नरमुंडों के ऊपर उठा हुआ उनका शीश दूर से ही देखकर पहचानने में दिक्कत 
न होती थी। गामा और ध्यानचंद के कौशल से प्रसन्‍ब होकर वे उनकी तुलना रवींद्रनाथ ठाकुर 
की प्रतिभा से किया करते थे। जिन उँगलियों से वे कविताएँ लिखते थे, लोग उन्हें देखकर 
अक्सर अजंता की चित्रकला याद करते थे, लेकिन एक बार, अंतिम बार जब उन्होंने मुझसे 
पंजा लड़ाया तो मुझे उनके यथार्थवादी पक्ष का ज्ञान हुआ। इन्हीं उँगलियों से बड़े कलात्मक 
ढंग से हथेली पर तंबाकू बनाकर पटापट क्रिया के बाद उसे प्रेम से फॉकते थे! यही एक 
व्यसन था जो चाहने पर भी वे न छोड़ पाते थे। एक बार अभूतपूर्व संयम से चौबीस घंटे तक 
तंबाकू को तलाक देकर फिर अधीरता से उसे वरण कर लिया। इन उँगलियों की पाककला 
पर उन्हें विशेष अभिमान था| कविता की निंदा सुनकर वे भले ही क्षमा कर दें, उनके बनाए 
हुए खाने में किसी ने आपत्ति की तो उसकी कुशल नहीं। एक बार साहित्यकारों को भोजन 
के लिए आमंत्रित किया| साहित्यिक विवाद में सालन कुछ जल गया। दोपहर बाद जब लोगों 
को भोजन मिला तो लोग निराश-से क्षुधा शांत करने लगे। 


“कैसा बना है? ” निराला जी प्रशंसा सुनने के लिए बार-बार पूछें, लेकिन दिल खोलकर 
कोई दाद न दे सका। एक सज्जन से न रहा गया। कुछ सहमे-से कुढ़ते हुए बोले,““मालूम 
होता हैं, थोड़ा जल गया है।” | 

निराला जी ने उनकी शंका मिटाते हुए कहा,“ कभी खाया न होगा खाना, देखो कितना 
सोंधा हो गया है।” । ह 

अपनी किसी कहानी में उन्होंने लिखा है -“रहे झोंपड़ियों में, ख्वाब देखा 
महलों का।” महलों का खाब चाहे न देखा हो, व्यवहार से महलों में रहने वालों को मात 
ज़रूर करते थे। प्रकाशक से दस-दस के पाँच नोट लेकर उनसे पंखे का काम लेते हुए सड़क 
पर जा रहे थे कि तंगी में दिन बिताने वाले एक साहित्यकार ने उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि 
वे महोदय निराला जी की एकाध कविता की पैरोडी लिखकर उन पर व्ंग्यबाण छोड़ चुके 
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थे, फिर भी उस समय जब प्रणाम करके नोटों की तरफ़ देखते हुए बोले,“ गुरु जी, आजकल 
बड़े कष्ट में हूँ,” तो निराला जी ने नोट उनकी ओर बढ़ा दिए। एक नोट लेकर वे महोदय 
कृतज्ञ भाव से घर चले गए। नाई से जब-तब बाल बनवाने पर उसे धोती या लिहाफ़ दे देना 
उनका स्वभाव था। किसी को भूखा-नंगा देखकर जो कुछ पास हुआ, उसे दे देना उनके लिए 
साधारण बात थी। इसीलिए पैसों के अलावा उन्हें कभी-कभी कपड़े-लत्तों का अभाव भी 
रहता था। इनके एक परिचित मित्र ने अपने यहाँ कवि-सम्मेलन में बुलाया। खूब स्वागत 
सम्मान करने की बात भी लिखी। निराला जी ने पत्र पढ़कर कहा,“ सम्मान लेकर चाटें | 
पेशगी रुपए भेजे नहीं। कपड़े कैसे बनवाएँ? ” नतीजा यह कि न मित्र को पेशगी रुपयों के 
लिए लिखा, न कवि-सम्मेलन में गए। 

अच्छी पोशाक पहनने और शरीफ़ों की तरह कहीं जाने के बारे में उनके अपने विचार 
थे। वैसे अमीनाबाद में मैली तहमद बाँधे और काँधे पर कुरता डाले घूमते रहते, लेकिन कवि- 
सम्मेलन में जाना हो तो कुरता-धोती सब स्वच्छ होने चाहिए। ऐसे अवसरों पर दादी बनवाकर 
चंदन के साबुन से मुँह धोना और बालों में सेंट डालना भी वे न भूलते थे। 


पहनने-ओढ़ने की तरह खाने-पीने में भी उनके आचार>-व्यवहार से बहुत लोग क्षुब्ध हो 
जाते थे। वे अपनी किसी भी कमज़ोरी को छिपाते न थे। अपने को साधारण आदमियों में 
गिनते थे। महामानव बनने और पूजा-वंदना कराने से उन्हें चिढ़ थी। उनके शरीर पर जनेऊ 
न देखंकर एक पंडित जी ने कहा था, “ महाराज,आप यज्ञोपवीत नहीं धारण करते? ” 

निराला जी ने कुछ रोष में कहा, “ गुलाम देश में सब शूद्र हैं, यहाँ ब्राहमण कौन है? * 
मानो इसीलिए उन्होंने अपने गाँव के साधारण जनों से विशेष नाता जोड़ा था। जहाँ पुराणपंथी 
उनसे चिढ़ते थे,गशीब किसान और अंत्यज उन पर जान देते थे। चतुरी चमार के लड़के को 
अपने घर पढ़ाते थे। लखनऊ में अपने होटल के सामने फ़ुटपाथ पर पड़ी रहने वाली एक 
पगली भिखारिन से उन्हें बहुत सहानुभूति थी। इसी कारण चतुरी और उस पगली पर अपने 
अपूर्व रेखाचित्र लिख सके थे। पल 

यद्यपि वे सबसे मिलते-जुलते और हँसते-बोलते थे, पर उनका मन एकांत में कहीं 
विषाद में डूबा रहता था। जीवन में लगातार विरोध होने से उनकी चेतना में कहीं क्षोभ का 
घुन लग चुका था। रात में सोते समय अक्सर जग जाते थे और घंटों छत पर या बरामदे 
में टहला करते थे। उस समय उनका मन किस दुःख-सागर में डूबा रहता था,इसे उनके 
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सिवाय कोई नहीं जानता! अपनी कन्या सरोज की मृत्यु से उन्हें गहरा धक्का लगा था। जिस 
समय उन्हें समाचार मिला,वे अपनी समस्त वेदना हृदय में दबाने का प्रयास करते हुए कमरे 
में टहलते रहे। कुछ देर बाद बाहर घूमने चले गए। दुःख के इस हृदय-मंथन से उन्होंने जो 
अमृत निकाला, वह उनकी अमर कविता “सरोज स्मृति' थी। एक बार उन्हें डलमऊ मेँ गंगा 
के किनारे ऐसे ही भावावेश में देखा था। उनकी पत्नी की चिता कहाँ जली थी, उन्हें याद 
था| कितनी रातों को वे अकैले वहाँ घूमे थे, यह भी उन्हें याद था| प्रथम महायुद्ध के बाद 
इंफ़्लुएंज़ा से लाशों के कारण गंगा का प्रवाह किस मोड़ पर रुक गया था, यह भी उन्हें याद 
था। उन्होंने अपना ही दुःख नहीं झेला, दूसरों के दुःख से वे और भी व्यथित हुए। व्यथा ने उन्हें 
जर्जर कर दिया था। फिर भी अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से पीड़ित होकर उन्होंने अपनी 
अस्वस्थता के दिनों में भी लिखा है- “ माँ अपने आलोक निखारो, नर को नरकवास 

से वारो...” 


निराला जी हिंदी-प्रेमियों के हृदय-सम्राट थे। जितने बड़े वे साहित्यकार थे उससे भी बड़े 
वे मनुष्य थे। छोटों का सम्मान करना उनके इस बड़प्पन की सबसे बड़ी विशेषता थी। 


प्रश्न-अभ्यास 


मौखिक 
4. किसी कविता को लिखने से पहले निराला उसकी विषयवस्तु की चर्चा बहुत कम 
ह करते थे । क्यों? 
2. निराला जी के अधलिखे पोस्ट कार्ड उनकी किस विशेषता के परिचायक हैं? 
3. दीवान साहब द्वारा राजा साहब से परिचय कराए जाने पर निराला जी ने क्या 
कहा? 
4. निराला जी नई पीढ़ी के रचनाकारों के प्रति अपनी प्रशंसा किस प्रकार दर्शते थे? 
5. कवि-सम्मेलन में जाने के लिए निराला क्या-क्या तैयारी करते थे? 
6. चतुरी और पगली भिखारिन पर उनके लिखे रेखाचित्र अपूर्व क्यों बन पढ़े हैं? 
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4. निराला जी की सन 938 के बाद की रचनाओं के बारे में लेखक की टिप्पणी 
से क्‍या अभिप्राय निकलता है? 

2. कवि निराला की कविता-रचना-प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 

3. पंत जी तथा प्रसाद जी से संबंधित प्रसंग साहित्यकारों के प्रति निराला जी की 
किन भावनाओं को उजागर करते हैं? 

4. अपने विरोधियों के प्रति निराला जी की सहृदयता को व्यक्त करने वाले कुछ 
प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। 

5. निराला जी साहित्य के अतिरिक्त और किन-किन क्षेत्रों में प्रवीण थे? 

6. निराला जी बहस में अपने विरोधियों को हराने के लिए क्या-क्या युक्तियाँ 
अपनाते थे? 

7. पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला जी को किस प्रकार झकझोर दिया था? 

8. पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि निराला जी के लिए “महामानव' का प्रयोग 
कहाँ तक सार्थक है? 

9. विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य में अपनी पैठ से निराला सबको किस प्रकार 
चमत्कृत कर देते थे? 

40. निराला के व्यक्तित्व के निम्नलिखित गुणों का एक-एक उदाहरण लिखिए- 
(क) स्वाभिमान 
(ख) गुणग्राहकता 
(ग) विनोदप्रियता ह 
(घ) परोपकार 
(ड) बहुमुखी प्रतिभा 

भाषा-अध्ययन 

4. पाठ में आए निम्नलिखित समासों में से तत्पुरुष और दृवंदव समास छाँटिए - 
कपड़े-लत्तों, साहित्य-प्रेमी, कवि-मित्र, रहन-सहन, हृदय-सम्राट, 
कुरता-धोती, हृदय-मंथन, दुःख-सागर, कवि-हृदय, भूखा-नंगा। 
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2. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में रूपांतरित 
कीजिए - 
उदाहरण 
वे कभी-कभी कालिदास या शेक्सपियर की किसी कविता को लेकर हफ़्तों उसकी 
चर्चा करते। 


-> कभी-कभी कालिदास या शेक्सपियर की किसी कविता को लेते और उघफ़्तों ह 
उसकी चर्चा करते। 


(क) वे बड़े कलात्मक ढंग से हथेली पर तंबाकू बनाकर पटापट क्रिया के बाद उसे 
प्रेम से फॉकते। 


(ख) एक दिन वे वहाँ खड़े होकर किसी कुश्ती का वर्णन करने तगे। 


(ग) उन्होंने इन सबका अकेले ही अभिनय कर रंगमंच के अभिनेताओं को मात 
कर दविया। 


योग्यता-विस्तार 


निराला की श्रेष्ठ कविताओं 'राम की शक्ति पूजा', 'तुलसीदास', "सरोज स्मृति! का 
संकलन कर कक्षा में सुनाइए और उनके कुछ रोचक अंश कंठस्थ कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
अस्फुट.._: अप्रकद, अव्यक्त, 
सॉनेट. : अंग्रेज़ी में चौदह पंक्तियों की कविता का एक़ छंदा विशेष 
गरीब परवर : पालन-पोषण करने वाला, गरीबों का पालन करने वाला 
बेतरतीब ; बिना व्यवस्था के, अव्यवस्थित 
व्यूह : युव्धभूमि में सैन्य-रचना 
आक्षेप : टीका-टिप्पणी 


चमरौधा : देशी ढंग का बना चमड़े का जूता 


व्यसन 
वरण 

सात 
पेशगी 
अंत्यज 
क्षोम का 
घुन लगना 
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बुरी आदत 
अपनाना 
पराजय 
अग्रिम राशि 
शूद्र 
अरशंतोघ के कारण धीरे-धीरे शक्ति का नष्ट होना 





गोपाल चतुर्वेदी 


गोपाल चतुर्वेदी का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सन 4942 में हुआ । प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर 
और भोपाल में हुई । उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद आए | वहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य 
में एम.ए. किया | इसके बाद वे प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर केंद्रीय सरकार की नौकरी 
में चले गए | सन 965 से 993 तक भारतीय रेल के उच्च वित्तीय विभाग में कार्यरत रहे। 
भारत सरकार में अनेक उच्च पदों पर रहने के बाद राज्य-व्यापार निगम के निदेशक के पद 
से 4998 में सेवानिवृत्त हुए। 

उन्होंने किशोरावस्था से ही कविताएँ लिखना शुरू कर दिया था | आगे चलकर वे व्गंग्य- 
लेखन की ओर मुड़ गए । सन 4980 के बाद के ब्यंग्यकारों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थांन है | 
हिंदी की सभी महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं में उनके व्यंग्य-लेख छपते रहते हैं | सरिता, इंडिया टुडे, 
नवभारत टाइम्स और साहित्य अमृत में उनके नियमित रतंभों में इनकी हास्य-व्ंग्य प्रतिभा के 
दर्शन होते रहते हैं | उनके व्यंग्य संग्रहों के नाम हैं - अफ़सर की मौत, दुम की वापसी, खंभों 
के खेल, फ़ाइल पढ़ि'पढ़ि, आज़ाद भारत में कालू, दाँत में फँसी कुरसी, गंगा से गटर तक, 
भारत और भैंस आदि | 


इनकी काव्य पुस्तकें हैं - कुछ तो हो, धूप की तलाश । 


इन्हें हिंदी अकादमी, दिल्‍ली और रेल विभाग के साहित्यिक पुरस्कारों के अतिरिक्त अन्य 
कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं | 


लेखक ने इस पाठ में भारतीय. समाज में हर मौके पर 'खाने-खिलाने' की परंपरा के माध्यम 
से बड़े ही रोचक ढंग से हमारी उधार लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करने की बुरी आदत पर 
करारी चोट की है | यह स्थिति व्यक्ति की ही नहीं, पूरे देश की है । प्रस्तुत व्यंग्य रचना उधार 
की नीति पर टिके, भ्रष्टाचार के कुचक्र में पिसते और बेईमानों के चंगुल में फँसे हमारे देश 
की वर्तमान स्थिति पर प्रहार करती है | 





न 


खाने-खिलाने का राष्ट्रीय शौक 3. 


खाना-खिलाना हम हिंदुस्तानियों का प्रिय शौक है। जन्म, मृत्यु, शादी, सालगिरह, तीज- 
त्योहार सब खाने के सुविधाजनक बहाने हैं। दूसरों का खाते-खाते काफ़ी दिनों बाद अपने 
लल्लू के जन्म पर हमारी भी खिलाने की बारी आई। दोस्त याद दिलाते। रिश्तेदार उलाहने 
तक आ पहुँचे। घरवाले हमें “तुरंत दान महाकल्याण' का पाठ पढ़ाने लगे। जब कोई हमें 
संतान के जन्म की बधाई देता,हम पहले शरमाते। फिर उसे धन्यवाद देते और बात बढ़ने 
की नौबत आने तक कनन्‍्नी काट जाते। 


एक दिन नवजात शिशु की माँ ने भी हमें सताने की कमर कस ली। हमने उन्हें हर संभव 
तरीके से टाला। दुनिया में इतने रुचिकर विषय हैं। क्या मियाँ-बीवी बच्चे की पैदाइश की पार्टी 
के अलावा किसी और पर चर्चा ही नहीं कर सकते! हमने नई साड़ी का ज़िक्र किया। उन्होंने 
उत्तर दिया-“पार्टी में पहनूँगी।” हमने उनकी साँवली सहेली की बात छेड़ी। “ पार्टी में 
मिलेगी ”, उन्होंने हमें चुप किया। हम कौन इस अजूबे से मिलने को उत्सुक थे | 


बात जब ज़िद तक आई तब हमने प्रिय जीवन-संगिनी को अपनी आर्थिक विवशता। 
की याद दिलाई | उनपर कोई असर नहीं हुआ। वह एकाएक किसी मध्यमवर्गीय परिवार की 
साधारण महिला न होकर देश की दरियादिल वित्तमंत्री बन गई। उन्होंने तत्काल सुझाव 
पेश किया-“घर का पहला कुल-दीपक है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। उधार लेना पड़े तो 
ले लो।” 


हमने मन-ही-मन सोचा कि जब तक पहले कुल-दीपक जन्मोत्सव का उधार चुकेगा, 
कहीं दूसरा रोशन हो लिया तो नया होगा? बच्चे के जन्म की खुशी की कीमत क्या हम 
ज़िंदगी भर उधार चुकाकर चुकाएँगे? 

इस उपेड़बुन में हमें अपने शहर के मशहूर धन्‍ना सेठ हीरामल जी का खयाल आया। 
वह काला धन कमाने की अपनी क्षमता का सदुपयोग हर उपलब्ध अवसर पर अपनी 
दान-वीरता का सिक्का जमाने में करते हैं। उन्होंने एक पुराने हनुमान मंदिर का जीर्णोव्धार 
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किया है। हफ़्ते में एक बार वहाँ वह 'फ्री' का भोजन कराते हैं। क्यों न हम हीरामल जी से 
प्रार्थना करें कि जब वह अगली बार मुफ़्त की पंगत बिठाएँ तो हमें भी बता दें। हम अपने 
शुभर्चिंतकों को वहीं आमंत्रित कर लेंगे। इधर तो कविता से लेकर क्रिकेट तक सभी 
'स्पॉन्सर' होते हैं। संसार में एक और चौबे के प्रवेश का प्रायोजित समारोह क्‍यों नहीं हो 
सकता? हम भोजस्थल पर 'सेठ हीरामल जी के सौजन्य से' की 'होर्डिंग' लगाने को तैयार 
हैं। इस 'श्री-इन-वन'से हमारी अदर्धागिनी का अरमान, सैठजी का वान और अपना निजी- 
कल्याण तीनों पूरे हो जाएँगे। 

आज के बाज़ारू युग की परंपरा के अनुसार सवाल यह था कि इस अनूठे और मौलिक 
'आइडिया' को कैसे सेठ हीरामल को बेचा जाए। इस तरह के बड़े लोग या तो पूजा में रहते 
हैं या बोर्ड मीटिंग अथवा किसी स्वामी के वरबार में। जनता उन्हें या तो कभी जेल जाते 
निहारती है या अखबार की सुर्खियों में वतन के कर्णधारों के साथ उनकी शक्ल नज़र आती 
है। हमने उन्हें छह-सात बार दूरभाष पर पकड़ने का प्रयास किया और हर बार उनके निजी 
सहायकों ने हमें नया-नया धता बताया। फिर भी अपनी विशिष्टता पर हमारा विश्वास 
बरकरार रहा। हीरामल जी क्या जानें हमारे जैसे नायाब इनसान को! एक बार अपने संपर्क 
में तो आएँ। उसके बाद तो हमारे मुरीद बन ही जाएँगे। 


इस सारी कसरत से हमें एक एहसास हुआ। टेलीफ़ोन डाइरेक्टरी बड़े फ़ायदे की चीज़ 
है। इसमें ऐसे-ऐसे नंबर होते हैं जो हवाला की मशहूर डायरी-सा सिर्फ़ सच का संकेत-भर 
देते हैं। हमें एक श्यामलाल जी का नंबर मिला। वह हीरामल जी की कंपनी के महाप्रबंधक 
थे। हमने श्यामलाल जी का नंबर घुमाया, तो श्मशान से उत्तर आया। बाद में पता लगा 
कि श्यामलाल जी दो साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। 


अपने असफल प्रयासों से हम निराश नहीं हुए। हीरामल से मुलाकात की कोशिश में 
लगन से लग लिए। दिमाग पर ज़ोर देकर हमें एक तरकीब सूझी। क्यों न हीरामलजी के 
मंदिर के पुजारी को पकड़ें। जब सेठ जी का वहाँ प्रादुर्भाव हो तो उनसे रू-ब-रू मुलाकात 
कर लें। 

हम शहर से दूर उस मंदिर में पहुँचे। हनुमान जी के साथ हमने पुजारी को भी पूजा। वह 
नवयुवक प्रसन्न हुआ। उसने हमें चंदन का टीका लगाया आशीर्वाद दिया। मंदिर सुनसान था। 
हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया-“बड़ा सुंदर स्थान है। एकांत में प्रभु की साधना का आनंद ही 
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अलग है। ” उससे जवाब आया - एकाध दिन के लिए तो ठीक है। न रेडियो है, न टी.वी. | 
हम तो बोर हो चुके हैं।” 


“कोई पुजारी पूजा से कैसे बोर होगा !” हमने त्ताज्जुब जताया। 

“कैसी पूजा? कौन-सा पुजारी? हमें तो इस सेठ ने फँसा दिया है।” 

“वह कैसे? ” हमने जानना चाहा। 

“हमारी मंत्री जी ने सिफ़ारिश की थी। इसने प्रबंधक की जगह पुजारी बना दिया| कभी- 
कभी तो इस माहौल में मन करता है कि वाकई संग्यास ले लें। 

“बेकारी भुगतने से तो पुजारी होना बेहतर है। वेतन तो मिल ही जाता होगा।” हमने 
उसे दिलासा दिया। 

“कैसा वेतन ! रहने को कोठरी और सवारी को साइकिल दे रखी है सेठ ने। कहता 
है कि चढ़ावे का कैश ले लो, तनखाह की दरकार ही क्या है।” 

“यह तो नाइनसाफ़ी है,” हमने हमदर्दी जताई। 


उसने सेठ का चारित्रिक खाका खींचा-“बस नाम का ही हीरा है यह सेठ। ऐसा सूम 
हमने तो आज तक नहीं देखा है। उसका एक मैनेजर बता रहा था कि हीरामल ने करोड़ों 
दबा रखा है। दुनिया-भर के हीरे हैं उसके पास। जाने कहाँ छुपे हैं। पहले हम सोचते थे कि 
इसकी तोंद की तिजोरी में होंगे। बाद में पता लगा कि उसके पेट के तीन-तीन ऑपरेशन 
डॉक्टरों ने भी शायद इसी चक्कर में कर डाले। पर एक भी हीरा हाथ नहीं लगा।” 
हमने पुजारी को अपना प्लान बताया। 


“हीरामल से मिलना है तो कल ही आ जाओ। प्रभु को घूस देने वह पधार रहा है। 
आसपास के भूखे भी आएँगे।” पुजारी ने हमें सूचना दी। साथ ही यह चेतावनी भी कि हीरामल 
सिर्फ़ आला अफ़सर या नेता से सीधे मुँह बात करता है| अब अफ़सर बन आना तो मुश्किल 
है। सेठ से संवाद करने के लिए नेता का स्वॉग आसान है। 


हम अपने शुभचिंतक के निर्देश के अनुसार खादी धारण कर बगुला भगत बने और 
हीरालाल के मंदिर-दरबार में हाज़िर हो गए। वह मंदिर के एक चबूतरे पर एक ऊँची गद्देदार 
कुरसी पर विराजमान, थे। नीचे उनके परमार्थ के सबूतों की दो कतारें हलुआ-सब्ज़ी-पूड़ी पर 
ऐसे टूट रही थीं जैसे पुलिस बेगुनाहों पर। हमारी ओर उन्होंने उड़ती नज़र डाली और हाथ 
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से खाने की और इशारा किया। हम देखा-अनदेखा कर चबूतरे के नीचे तक पहुँचे। “प्रणाम 
हीरामल जी!” हमने अपनी उपस्थिति जताई। 

“खाइए,खाइए,आप भी खाइए, नेता जी।” उन्होंने आग्रह किया हमने इनकार में सिर 
हिलाया। 

“सबके साथ खानें में परहेज़ हो तो आपका अकेले में इंतज़ाम करवा दें?" उन्होंने फिर 
निमंत्रण दिया। 

“हम खाने नहीं, आपसे मिलने आए हैं।” हमने अपनी मंशा ज़ाहिर की! 

“आप किस दल और किस स्तर के लीडर हैं?” उन्होंने जानना चाहा। 

हमने मोहल्ले के नेता के रूप में अपना परिचय दिया। दल की बात हम गोल कर गए। 


“मोहल्ले के नेता,” हीरामल जी बुदबुदाए। फिर सोचने की मुद्रा में मौन रहकर उनका बोल 
फूटा-“सेवा बताइए। मुझे मीटिंग में शहर जाना है।” 


हमने उन्हें नवजात चौबे के जन्मोत्सव की पार्टी का 'प्रपोज़ल' दिया। 


“देखिए,चंदा,डोनेशन,उधार हम सब देने ; शैयार हैं। आप नेता लोग देशसेवक हैं| 
आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है। पर आप हमारे लिए क्या करेंगे?” 


“हम आपको चौबे जन्म-समारोह का 'स्पॉन्सर' बनाएँगे। आप चाहेंगे, तो आपकी 
आरती उतरंगे। बड़े आशीर्वाद देंगे। छोटे आपके गुण गाएँगे।” 


वह विरक्ति के भाव से हमें देखते रहे। “आपके यहाँ सिर्फ़ एक बच्चा पैदा हुआ है। कोई 
क्रिकेट का विश्व कप तो हो नहीं रहा जो हम “स्पॉन्सर' करें।” वह बेरुखी से बोले। ' 


मरता क्या न करता। हम फिर गिड़गिड़ाए -तो कुछ हज़ार चंदा समझकर ही दे 
दीजिए| नहीं तो अगली बार मंदिर के मुफ़्त भोज में हमें अपने मेहमानों को लाने का अवसर 
देने की कृपा कीजिए।” 


वह उठे और बिना हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान दिए चलने लगे। हम उनके पीछे- पीछे 
हाथ जोड़े दौड़े। 


“हमारा फ़लसफ़ा इस हाथ ले, उस हाथ दे का है। हम मोहल्ला-छाप नेताओं से डील 
नहीं करते हैं।” उन्होंने हमें चलता किया। 
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अपनी इस नाकामयाब भागदौड़ से भी एक उपलब्धि हुईं। हलुआ संस्कृति की 
असलियत अपने पलल्‍ले पड़ गई। पैसे वालों से पैसे निकालना या तो धर्म के नाम पर संभव 
है या सत्ता के सहारे। उनका हलुआ-पूड़ी या तो नंगे-भूखों के लिए है अथवा कुरसीधारी 
समृद्ध वर्ग की खातिर| अर्थात उनका हल्रुआ-हमाम सिर्फ़ खालिस और असली नंगों के लिए 
है। उन्हें खिलाने से कतई एतराज़ नहीं है। वह दिल खोलकर खिलाते हैं, पर सिर्फ़ नाम या 
काम की खातिर। 


उनकी खिलाने की योजना में हमारे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच के अर्थात 
मध्यमवर्गीय लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें मौके-बेमौके खिलाकर अपनी हैसियत 
दिखानी है और खाकर अपना सामाजिक दायित्व निभाना है। हमारा खाना-खिलाना विवशता 
का एक ऐसा दुश्चक्र है जो सिर्फ़ उधार से चलता है। ' 

हमारे मन में संतोष भी हुआ। हम उधार लेकर समारोह करेंगे तो देश से जुड़ेंगे। हमारा 
प्यारा वतन भी उधार लेकर चमचमाती कारों, हवाई जहाज़ों और गगनचुंबी इमारतों में 
इठला रहा है। अपन भी घर फूँककर तमाशा देखें तो हर्ज क्या है ! 


आप विश्वास करें, न करें, हम इधर कतई दार्शनिक हो गए हैं। साँस उधार की है। 
ज़िंदगी उधार की है। अगर हम उत्सव-समारोह भी उधार से करें तो फ़र्क क्या पड़ता है! 
अपना है ही कया ! हलुआ हो अथवा हवाला। 'फ्री' का खाना उन्हीं के लिए है जिनके पास 
खाने की इफ़रात है। पैसा पैसे को खींचता है और हलुआ हलुए को। 


जाने क्यों हमारे देसी अखबार और नासमझ लोग खाने-खिलाने के इस “फ्री! आयोजन 
के बारे में इतना हल्ला मचा रहे हैं। पचास-साठ करोड़ के छोटे से घोटाले से क्या हमारे महान 
राष्ट्र का चरित्र निर्धारित हो सकता है | औसतन प्रति व्यक्ति चवन्नी-अठन्नी भी तो नहीं 
पड़ती। हमें तो यह चवन्नी- मानसिकता का नमूना लगता है। यही वजह है कि हम आज की 
उधार राष्ट्रीय अर्थनीति के कायल हैं। इसने हर भारतीय को पंद्रह-बीस हज़ार के कर्ज़ का 
भागीदार बनाकर उसे इज़्ज़त बख्शी है। उसका रुतबा बढ़ाया है। हम संसार के सामने सीना 
फुलाकर और सिर उठाकर गर्व से कह सकते हैं कि हम “हिंदुस्तानी' हैं। कौन हमें गरीब 
कहता है! हमारी बाज़ारू साख हमारी अमीशी का सबूत है। सिर्फ़ हमपर ही नहीं, हमारी 
आनेवाली पीढ़ियों पर भी हज़ारों का कर्ज़ है, जिसके कम होने की संभावना नहीं, केवल 
बढ़ने की गुंजाइश है। 


ड्ड्ह्ड्ड्ड़साहित्य-मंजरी-गद्य- खंड/ 50. ड्डन्- 


खाने-खिलाने का हमारा राष्ट्रीय शौक हमारी उधार की राष्ट्रीय महानता को ल्घुता में 
कतई नहीं बदल सकता। आज के युग में हज़ारों के आगे चवन्नी की बिसात ही क्या है? 
चाय तो चाय है. एक गिलास ठंडा पानी तक चवन्नी में हासिल नहीं है। जाने कैसे सिरफिरे 
लोग हैं, जो इसी चवन्नी के लिए हवाला-हवाला, घोटाला-घोटाला की हाँक दे रहे हैं। सच 
है। वतन की तरक्की इसीलिए नहीं हो पा रही है। न लोग खुद बड़ा सोचते हैं, न बड़ा करते 
हैं, न दूसरों को करने देते हैं। चवनन्‍नी पर इतना शोर है| कोई एक रुपए की भी कैसे सोचे ! 
हज़ारों-लाखों की तो बात ही दीगर है। 


मौखिक 


छ़्फण़ामी ० 


लिखित 


प्रश्न-अभ्यास 


लेखक अपने पुत्र के जन्म पर बधाई देने वालों को धन्यवाद देने के बाद बात को 
आगे क्‍यों नहीं बढ़ने देता था? 


लेखक के किस-किस सुझाव को उसकी पत्नी ने पार्टी के प्रसंग में बदल 
दिया? ! 


पत्नी दूवारा उधार लेने के सुझाव पर लेखक क्‍या सोचने लगा था? 
लेखक अपनी किस युक्‍्ति को “श्री-इन-वन' कहता है और क्‍यों? 
उसे मंदिर में सेठ हीरामल के परमार्थ के क्या सबूत दिखाई दिए? 


उसने सेठ हीरामल के आगे क्‍या “प्रपोज़ल' रखा और हीरामल ने उस पर क्या 
प्रतिक्रिया की? 


लेखक को हीरामल से मिलने के लिए क्या स्वॉग भरना पड़ा और क्‍यों? 


, लेखक ने सेठ हीरामल से मिलने के लिए क्या-क्या प्रयास किए? उनके प्रयास 
. असफल. कैसे हो गए? 


-ड्ड गोपाल च॒तुर्वेदी/५] डक 
2, लेखक को पुजारी के साथ हमवर्दी क्यों जतानी पड़ी? 
3. पुजाशी ने सेठ हीरामल की किन-किन चारित्रिक विशेषताओं का बखान किया? 


4, हीरामल दूवारा अपने अनुरोध को अस्वीकार करने को भी लेखक एक उपलब्धि 
क्यों मानता है? 


5. लेखक ने चवन्नी-मानसिकता का नमूना किसे कहा है और क्यों? 

6, “उनका हलुआ-हमाम सिर्फ़ खालिस और असली नंगों के लिए है! इस वाक्य 
में 'असली नंगे! किन्‍्हें कहा गया है और क्‍यों? 

7. आज की उधार राष्ट्रगीति से क्‍या तात्पर्य है? उधार लेकर समारोह करने को: 
उचित ठहराने के लिए लेखक क्या-क्या तर्क देता है? 


8. ईस पाठ में एक ओर मध्यवर्गीय मानसिकता को उभारा गया है, तो दूसरी ओर 
आज की भ्रष्ट राजनीति पर करारी चोट की गई है। इस कथन पर सोदाहरण 
टिपणी कीजिए। 

9, आशय स्पष्ट कीजिए 


(क) इसमें ऐसे-ऐसे नंबर होते हैं जो हवाला की मशहूर डायरी-सा सिर्फ़ सच 
का संकेत-भर देते हैं। 


हमारा खाना-खिलाना विवशता का एक ऐसा दुश्चक्र है, जो सिर्फ़ उधार 
से चलता है। 


(ख' 


शिया 


(ग) हमारी बाज़ारू साख हमारी अमीरी का सबूत है। 
भाषा-अध्ययन 


4, हिंदी में 'अ', “अन्‌' और “ना' उपसर्ग लगने से मूल शब्द का अर्थ विलोगार्थी 
अथवा विपशीतार्थी हो जाता है, जैसे- 


अ + कुशल - अकुशल 
अनू + अधिकार >> अनधिकार 
ना + कामयाब < नाकामयाब 


उपर्गुक्त उपसर्गों की सहायता से दो-दो शब्द बनाइए। 


अ्डज्डूड साहित्व-मंजरी-गद्य- खंड/ 52. डडल- 


2. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पद्बंध छाँटकर लिखिए-- 
उदाहरण : इस उचेड़बुन में हमें अपने शहर के मशहूर धनन्‍ना सेठ हीरामल जी 
का खयाल आया। 
->संज्ञा पदबंध : अपने शहर के मशहूर धनना सेठ हीरामल जी 
(क) आज के बाज़ार युग की परंपरा के अनुसार सवाल यह था कि इस अनूठे 
और मौलिक “आइडिया” को कैसे सेठ हीरामल को बेचा जाए। 
(ख) वह मंदिर के चबूतरे पर एक ऊँची गद्देदार कुरसी पर विराजमान थे। 
(ग) हमने उन्हें नवजात चौबे के जन्मोत्सव की पार्टी का “प्रपोज़ल' दिया। 
योग्यता-विस्तार 
4. स्नेह, सौहार्द, सामाजिक व्यवहार के प्रतीक प्रीतिभोज जैसे शैति-रिवाज 
आज कुरीतियों में बदलने लगे हैं। देखी-सुनी और पढ़ी घटनाओं को आधार 
बनाते हुए इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। 
2. "मैंने अपना जन्मदिवस कैसे मनाया' विषय पर एक निबंध लिखिए। 
शब्दार्थ और टिप्पणी 
कननी काटना ; आँख बचाकर निकल जाना,' कतराना 
कमर कसना  : पक्का इरादा करना 
दरियादिल उदार 
ताल्लुक संबंध 
सिक्का जमाना : रोब-दाब, महत्त्व स्थापित करना 
जीर्णोद्धार : पुरानी टूटी-फूटी चीज़ की मरम्मत 
. प॑ंगत भोज में एक साथ बैठकर खाने वालों की पंक्ति 


स्पॉन्सर 


प्रायोजक ( प्रायोजित करने वाला) 


की 


होडिंग 
नुक्स 
खैराती 
कर्णधार 
धता बताना 
नायाब 
मुरीद 
प्रादुर्भाव 
रबर 
सूम 
स्वॉग 
मंशा 
फ़लसफ़ा 
दुष्चक्र 
दीगर 


-+5 ग्रोपत चतर्ववी/53 ड्टविड 
सूचना-पठ्ट ह 
कमी, खोट 
दान में प्राप्त 
देख-रेख करने वाले, नेता 
टाल देना 
अप्राप्य, दुर्लभ, जिसका मिलना संभव न हो 
शिष्य, प्रशंसक 
आगमन 
आभने-सामने 
कंजूस 
अभिनय 
इरादा 
सिद्धांत 
षड़यंत्र, साज़िश 
अलग, भिन्‍न 


भीष्म साहनी 


भीष्म साहनी का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक शहर में सन 4945 में हुआ था! इनकी 
प्रारंभिक शिक्षा कस्बे के स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर गए। वहाँ से अंग्रेज़ी में 
एम.ए. किया। कालांतर में पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। आजीविका के लिए अध्यापन कार्य 
अपनाया। बहुत समय त्तक यह दिल्ली के ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे। 


भीष्म के बड़े भाई बलराज साहनी थे जो प्रगतिशील नाटकों और फ़िल्मों से जुड़े थे। 
बचपन से ही भीष्म पर बड़े भाई का प्रभाव था। दोनों भाई मिलकर घर पर खेल-खेल में नाटकों 
का मंचन किया करते थे। बड़े होने पर दोनों भाई शिक्षक बन गए, किंतु उनका मन नाटकों 
सें दूर नहीं हुआ। बलराज तो पूर्णकालिक रूप से फ़िल्मों की दुनिया में बस गए और भीष्म 
शौकिया रूप से नाटक और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। 


भीष्म साहनी किशोरावस्था से ही साहित्य रचना में लग गए थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास 
और नाटकों का लेखन किया। उनके प्रमुख कहानी-संग्रह हैं- भाग्य-रेखा, भटकती राह, 
पहला पाठ, पटरियाँ, वाड्‌.चू और झरोखे। 


उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं - तमस, कड़ियाँ और वसंती। इन पर दूरदर्शन धारावाहिक भी 
बन चुके हैं। “तमस' पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। सन 2002 में उन्हें 
अकादमी की भहत्तर फ़ेलोशिप भी मिली है। 


राजस्थान के एक गाँव की तीर्थ यात्रा में लेखक ने 'तिलोनिया' गाँव की यात्रा का वर्णन 
रिपोर्ताज शैली में प्रस्तुत किया है। इस लेख में राजस्थान के तिलोनिया गाँव में स्थित एक . 
स्वावलंबी केंद्र के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह केंद्र स्थानीय लोगों को पारंपरिक 
शिल्प तथा अन्य उपलब्ध साधनों के प्रयोग दवारा आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। यहाँ वर्षा के 
जल के संग्रहण और संरक्षण की अदभुत व्यवस्था की गई है | वर्षा के संचित जल से 'सौर 
ऊर्जा' द्वारा बिजली भी प्राप्त कर ली जाती है | रात्रि पाठशालाओं के माध्यम से कार्यरत 
लोगों को शिक्षित किया जा रहा है | इस लेख से यह प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार के प्रयत्नों 
से संपूर्ण भारत गांधी के सपनों का भारत बन सकता है | ' 





राजस्थान के एक गाँव की तीर्थ यात्रा 


मुझे मालूम नहीं था कि भारत में “'तिलोनिया' नाम की भी कोई जगह है जहाँ हमारे देश 
के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्‍ना लिखा जा रहा है। किसी बड़े शहर में 
रहते हुए हम केवल अखबार द्वारा ही देश-विदेश के बारे में अपनी जानकारी हासिल करते 
हैं। और आजकल तो इस जानकारी से मन अशांत और क्षुत्य ही होता है। दिल्ली में से 
निकलने का एक कारण तो इस अखबारी माहौल से निकलने की तीव्र इच्छा थी। यों, बला 
की गरमी पड़ रही थी, यहाँ तक कि जिस किसी से कहो कि हम लोग राजस्थान जा रहे 
हैं तो झट से यही सुनने को मिलता, “पगला गए हो क्या? इतनी गरमी में राजस्थान 
जाओगे ?! | 


उस वक्‍त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी 
विकास केंद्र चल रहा है,जिसे स्थानीय ग्रामवासी, स्त्री-पुरुष मिलजुलकर चला रहे हैं। बस, इतना 
ही और मैं वहाँ अपने किसी प्रयोजन से भी नहीं जा रहा था। मैं अपने वास्तुकार दामाद के साथ 
जिन्हें वहाँ अपना कोई काम था, मात्र एक साथी के नाते जा रहा था| 


मुंबई को जाने वाली जरनैली सड़क को छोड़कर हमाशी जीप एक तंग राजस्थानी सड़क 
पर आ गई थी। मतलब साफ़, समतल सड़क को छोड़कर उब्ड़-खाबड़ सड़क पर आ गई 
थी। पर यहाँ भी दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, केवल सपाट मैदान, कंटीली झाड़ियों' 
' के झुरमुट और दोपहर का बोझिल वोतावरण। लगता था, हवा में पिघला काँच घुला है। फिर 
सहसा ही हमारी जीप ने एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की छोटी-सी बस्ती में थे! 

बस्ती क्‍या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे-छोटे घरों का झुस्मुट थी। पुराने घर तो. 
अंग्रेज़ों के ज़माने के जान पड़ते थे। बाद में पता चला था कि वहाँ कभी तपेदिक के रोगियों 
का स्वास्थ्य गृह रहा था। शेष घर नए-नए बने जान पड़ते थे, चारों ओर चुणी थी, और दोपहर 
की अलसाहट। धीरे-धीरे तिलोनिया के राज़ खुलने लगे। पहली जानकारी तो भोजन पर बैठते 
समय ही हो गई जब एक सज्जन मेरे हाथ धुला रहे थे। 


जल साहित्य-मंजरी-गद्य- खंड/ 56 ख्हिल्- 


“जहाँ पर हम खड़े हैं, उसके नीचे एक तालाब है। हम लोग तालाब की छत पर खड़े 
हैं।” मैं अभी दाएँ-बाएँ, उस छिपे हुए तालाब का जायज़ा ले ही रहा था जब वह कहने लगे, 
“इस ताल में बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। बरसात के दिनों में छतों पर से गिरने 
वाला जल सीधा इस ताल में चला जाता है। ऐसे ही बहुत से ताल हमने जगह-जगह बना 
रखे हैं।” 


इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछूँ, उन्होंने मेरे चेहरे के भाव से ही मेरे सवाल को समझ 
लिया होगा। कहने लगे, “इस बारिश के पानी को हम साफ़ कर लेते हैं | उसे पीते हैं, उस 
पानी से अपनी खेती-बाड़ी करते हैं। राजस्थान की धरती तो जल के लिए तरसती है ना। 
अब तो ऐसे ही एक सौ दस ताल हमने अपने इस इलाके में जगह-जगह बना रखे हैं। हमारे 
स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में जल-संरक्षण व संग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ 
तिलोनिया में जल के संरक्षण का प्रबंध बहुत पहले कर लिया गया था।” ... ! 


“इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी?” मैंने पूछा। “972 में” वह बोले, फिर कुछ 
याद करते हुए से कहने लगे, “यह वह ज़माना था जब जगह-जगह अनेक युवाजन अपनी 
पहलकदमी पर कुछ नया क्र दिखाना चाहते थे जो देश के विकास के लिए हितकर हो। 
अनेक स्थानों पर, अपने-अपने विचारानुसार अनेक प्रयोग किए गए। उनमें से एक यह भी 
था। ऐसी मंडलियाँ, मुख्यतः गाँव को ही केंद्र में रखकर अपने प्रयोग करना चाहती थीं और 
अक्सर लोग-बाग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे कि पिछड़े हुए गाँवों में जाकर क्या 
करोगे? यह प्रयोग निश्वय ही सफल हुआ।” 


वह कह रहे थे, “इसका गठन किया था, बंकर राय नाम के एक सुशिक्षित व्यक्ति ने। 
वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फ़ोटोग्राफ़र को लेकर यहाँ चले आए थे। यही उनकी 
मंडली थी। यह 4972 की बात है। सरकार से उन्होंने लीज़ पर 45 एकड़ सरकारी ज़मीन 
ली, साथ में तपेदिक के मशीज़ों के लिए किसी ज़माने में बनाए गए सेनेटोरियम के 2 छोटे- 
मोटे मकान थे। ज़मीन को एक रुपया महीना के हिसाब से लीज़ पर लिया और अपने संस्थान 
की स्थापना कर दी। संस्थान का नाम था- सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान 
(एस.डब्ल्यू आर.सी.)। उन दिनों तिलोनिया गाँव की आबादी दो हज़ार की रही होगी!” 


- अड्डे भीषण साहनी/57 डक 


मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी 
के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। उससे कटकर या उसकी अवहेलना करते हुए 
नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गाँव के लोग अपनी समस्याएँ स्वयं सुलझा लेंगे, यह 
नामुमकिन था। पर वह सज्जन कहे जा रहे थे-“ हमारे गाँव आज. नहीं बसे हैं। इन गाँवों में 
शतादियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और 
पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्‍्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम 
शतादियों की इस परंपरागत जानकाशी को नष्ट नहीं होने दें। उसका उपयोग करें।” फिर मुझे 
समझाते हुए बोले - “हम बाहर की जानकारी से भी पूरा-पूरा लाभ उठते हैं, पर हम मूलतः 
स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर।” 


* वह सज्जन अपने प्रयासों की चर्चा कर रहे थे और मुझे बार-बार गांधी जी के कथन याद 
आ रहे थे। मैंने गांधी जी का ज़िक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले - “आपने ठीक ही कहा 
है। यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है --सादापन, कर्मठता, अनुशासन, 
सहभागिता | यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता...|” 


“आत्मनिर्भरता से क्या मतलब?” “आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी 
क्षमताओं को काम में लाया जाए। और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश 
बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें...।” मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह कह 
रहे थे- “कोई भी काम हाथ में लेने से पहले सभी ग्रामदासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली बैठक 
बुलाई जाती है। ग्रामवासियों की अपनी समिति चुनी जाती है, जिसमें गशैब लोगों तथा महिलाओं 
को प्राथमिकता दी जाती है; विशेष रुप से दलित तथा गरीब महिलाओं को। हमारे संस्थान का मूल 
आशय गाँव की दरिद्र जनता की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत जानकारी और 
व्यावहारिक अनुभव के आधार पर, साझ्े प्रयासों दूवारा, गाँव की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। 
हमारे बहुत से काम बाहर के विशेषज्ञों और स्थानीय ग्रामवासियों के साझे प्रयास से हुए। पर उनके 
निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका स्थानीय ग्रामवासियों की ही रही है...! 

हाथ-मुँह धोकर हम लोग भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। बरामदे में ही एक ओर पानी के 
बहुत से नल लगे थे। “यह किस काम के लिए?” मैंने पूछ तो वह सज्जन हँस दिएं। “भोजन कक्ष 
में बैठने वाले लोग, भोजन करने के बाद अपने बरतन यहीं पर साफ़ करते हैं। यहाँ नौकर-चाकर 


जड़. वाहित्व-मंजरी-गद्य- खंड/ 58 झह- 


नहीं हैं।” भोजन कक्ष में अनेक ग्रामवासी पुरुष-स्त्रियाँ बैठ भोजन कर रहे थे। सारा प्रबंध प्रथानुसार 
फ़र्शी था। बड़े आनंद से भोजन किया। पास बैठे लोगों की भाषा तो समझ में नहीं आती थी, पर 
उनके लहजों से बड़ा स्निग्ध-सा अपनापन झलकता था। 

भोजन के बाद हमने भी बरतन धोए और ठिकाने पर रखे। पानी के ताल के पास हम 
फिर से खड़े थे जब मैंने पूछा-/“ताल के जल का उपयोग क्या आप और भी किसी काम 
के लिए करते हैं?” वह झट से बोले-“इससे बिजली पैदा करते हैं। इसी जल से हम बिजली 
निकालकर घरों को रोशनी पहुँचाते हैं।” मैं चौंका। बारिश के पानी को साफ़ करके पिया 
जा सकता है. खेती-बाड़ी के काम में भी लाया जा सकता है, पर बिजली? “वह कैसे?” 
“सूर्य की ऊर्जा से।” अब की बार मेरे लिए यकीन करना कठिन हो रहा था। पर सहसा ही 
मुझे यादव आया कि भोजन करते समय, छत पर से लटकता बिजली का पंखा चल रहा था। 

वह कह रहे थे-“सूर्य की ऊर्जा से मिलने वाली बिजली चकाचौंध तो नहीं करती, पर 
घरों में रोशनी पहुँचा जाती है। पंखे भी चल जाते हैं। किसी सीमा तक टेलीविजन के परदे 
पर चलचित्र भी देखने को मिल जाते हैं। हमारी ज़रूरतें किसी हद तक पूरी हो जाती हैं। इसी 
मूल तक्ष्य से प्रेरित होकर इस संस्थान की स्थापना हुई थी कि हम स्वावलंबी हों।” 

फिर बड़े उत्साह से कहने लगे - “तिलोनिया गाँव में स्थित लगभग साठ हज़ार वर्ग 
फ़ूट पर फैला हुआ इस संस्था का नया पर्सि९ धूगे तरह सौर-ऊर्जा से चालित है। काफ़ी 
गहराई से पानी खींचने के पंप तथा अनेक कंप्यूटरों की व्यवस्था सौर- ऊर्जा दृवारा ही की 
जाती है...।” मैं मन-ही-मन फिर से चौंका | क्या इस जगह कंप्यूटर भी पहुँच गए हैं ? पर 
वह बराबर बताए जा रहे थे, “और उनकी देख-रेख और व्यवस्था मुख्यतः हमारे ग्रामीण 
सदस्य ही करते हैं। उनमें से अनेक इस काम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारी रात्रि 
पाठशालाओं में सौर-ऊर्जा से ही रोशनी मिल्रती है।” 

रात्रि पाठशालाओं से क्या मतलब ? कया यहाँ रात के वक्‍त पाठशालाओं में पढाई 

होती है?” “जी, ऐसा ही है। विन के वक्‍त गाँव के लड़के-लड़कियाँ खेती-बाड़ी या घर के 
काम में लगे रहते हैं -- पशु चराना, बकरियों की देखभाल आदि। शाम पड़ने पर वे लोग 
पाठशाला में पहुँच जाते हैं| संस्थान ऐसे 450 स्कूल चला रहा है।” वह गर्व से बोले, “और 
इनमें 70 प्रतिशत लड़कियाँ पढ़ती हैं| हमारे यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों 
के लिए विशेष रूप से खोली गई है। संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले 450 स्कूलों में से 
एक स्कूल भील बच्चों के लिए है।” 


ज्स्ड भीण साहनी/59 डिक 


फिर कुछ याद करते हुए से, मुसकराने लगे। “जिन दिनों हमारे यहाँ जल-संरक्षण की 
व्यवस्था नहीं थी और दूरदराज़ गिने-चुने कुएँ थे तो गाँव की लड़कियाँ दिनभर घड़े उठाए, 
पानी की खोज में भटक़ती रहतती थीं। अब किसी भी लड़की को पानी के लिए भटकत्ता नहीं 
पड़ता। अब वे हँसती-चहकती हुई पाठशाला में पढ़ने आती हैं।” कहते हुए उनके चेहरे पर 
उपलब्धियों भरी मुसकान उभर आई थी। फिर वह उसी गर्वाली आवाज़ में कहने लगे- हमारे 
संस्थान ने सौर-ऊर्जा से चलने वाले बिजलीघर, राजस्थान में ही नहीं, भारत के आठ राज्यों 
में भी चालित किए हैं।” ह 

यह भी मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। वह सज्जन, अपने पपोटों पर अँगुली चलाते 
हुए उन राज्यों के नाम गिनाने लगे, “राजस्थान के अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल 
प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम तथा सिक्किम।...अब तो हमारे यहाँ अनेक 
राज्यों के ग्रामवासी ऊर्जा के प्रशिक्षण के लिए आते हैं। मैं आपको अपनी प्रयोगशाला 
दिखाऊँगा। वे लोग यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर, अपने गाँवों में लौटकर सौर-ऊर्जा की 
व्यवस्था करते हैं। लद॒दाख जैसी जगह में लगभग 9७00 परिवारों को इन प्रयासों से 
सौर-ऊर्जा का लाभ मिला।” फिर वह बताने लगे -“सौर-ऊर्जा की दिशा में हमारा पहला : 
प्रयास 4984 में हुआ था जब हम लोग संस्थान के चिकित्सा केंद्र के लिए सौर-ऊर्जा का 
उपयोग करना चाहते थे। और जब उपकरण लग गया तो संस्थान के लोगों ने ही उसकी 
देख-रेख का दायित्व अपने ऊपर ले लिया।” कहते हुए वह सज्जन फिर से मुसकरा दिए। 

“रहीं से हमारे पहले सौर ऊर्जा इंजीनियर तैयार होने लगे। हमारा उद्देश्य रहता है कि 
हम आत्मनिर्भर हों। हमारे यहाँ नल-मिस्त्री ही नहीं, घरों के नक्शे बनाने वाले तथा राजमिस्त्री, 
सौर-ऊर्जा की देखभाल करने वाले, धातु का काम करने वाले, सभी अपने लोंग हैं। और 
उनमें कुछ तो निरक्षर हैं। हमारा सबसे बड़ा शिल्पी निरक्षर है, जिसने गृह निर्माण के काम 
में सबसे अधिक योगदान दिया।” जहाँ पर हम लोग खड़े,थे, जलाशय से कुछ ही दूरी पर, 
एक गोलाकार छत वाली छोटी-सी इमारत की ओर इशारा करते हुए बोले, “वह गोलाकार 
गुंबदनुमा छत वाली इंमारत भी हमारे अपने कारीगरों की देन है।” 

फिर, मेरे बाजू पर हाथ रख कर बोले -इसका यह मतलब नहीं कि हम, शहरों में 
रहने वाले सुशिक्षित विशेषज्ञों से दूर रहते हैं। हरगिज़ नहीं | उनका सहयोग लेते हैं, उस सहयोग 
का स्वागत करते हैं | यहाँ का बहुत कुछ साझे प्रयास की ही देन है। परंतु हम मूलतः अपनी 
क्षमताओं को ही बढ़ाते रहना चाहते हैं ताकि बात-बात पर बाहर के लोगों का मुँह नहीं जोहना 
पड़े | वास्तव में हमारे लोग बड़ी कुशलता से उपकरणों को चलाना सीख लेते हैं।” 
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अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा-सा नज़र आया, 
जो बहुत ऊँचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वह नाटक खेलने का मंच हो। किसी भी 
नाट्यगृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता है। मैंने उसकी ओर इशारा किया, तो वह 
सज्जन बोले-“पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि पुतलियों का खेल दिखाने की रही है, जो 
हमारे यहाँ बड़े लोकप्रिय हैं।” 


फिर वह पुतलियों की चर्चा करने लगे-“पुतलियों का तमाशा, मात्र मनोरंजन का ही 
माध्यम नहीं है। वह प्रचार-प्रसार का, विचार-विमर्श का और भी अधिक सक्षम माध्यम है। गाँव- 
गाँव में, जहाँ शिक्षा से वंचित लोग रहते हैं, वहाँ पुतलियों के तमाशे के माध्यम से हम उनके 
जीवनयापन की चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं की भी | कभी-कभी तो तमाशे के दौरान 
ही देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है। पुतलियों के तमाशे से राजा-रानी की प्रेम कहानी 
ही नहीं सुनाई जाती, वहाँ ग्रामीण लोगों की समस्याओं-उधार लेने की समस्या, ऋण की 
अदायगी, छूतछात आदि ग्रामीण जीवन से संबद्ध अनेक मसलों पर विचार-विनिमय कर 
सकते हैं। इस तरह पुतलियों के तमाशों के द्वारा हम निरक्षर ग्रामवास्तियों को अधिक सचेत 
कर सकते हैं। इसी भाँति गाँव की स्त्रियों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में 
भी-उनकी सेहत-तंदुरुस्ती के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी पगार के बारे में 
(उन्हें भी मर्दों के बराबर पगार मिले), स्त्रियों के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों के बारे 
में, बच्चों की देखभाल के बारे में आदि अनेक बातों को लेकर चर्चा होने लगती है। इतना 
ही नहीं, खेती-बाड़ी से जुड़ी अनेक योजनाओं की चर्चा की जाती है | ...पुतलियों का तमाशा 
इस तरह, एक बहुत बड़ी सामाजिक भूमिका निभाता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि 
केवल विचार-विमर्श के लिए पुतलियों के तमाशे दिखाए जाते हैं। साथ में संगीत, सहगान, 
कितना कुछ रहता है।” वह बड़े उत्साह से कहे जा रहे थे। 


तभी संस्थान का कोई व्यक्ति, जो कोई कारीगर लगता था किसी ज़रूरी काम से उन्हें 
मिलने आया। वह कुछ समय तक, किसी स्थानीय समस्या को लेकर उसके साथ बतियाते 
रहे। जब वह चला गया तो कहने लगे-““यह खराद पर काम करने वाला मिस्त्री है | मामूली 
पढ़ा-लिखा है, पर बहुत होशियार है। आपको एक किस्सा सुनाऊँ। बहुत दिन पहले की बात 
है, लगभग 4980 के आस-पास की। हमारे यहाँ कुएँ में से पानी खींचने के थोड़े से पंप लगे 
थे। पर जब कोई पंप बिगड़ जाता तो मुसीबत पड़ जाती कि उसकी मरम्मत कौन 
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करे। फिर हमारे अपने लोगों ने पहलकदमी की और पंप ठीक करने का काम सीख लिया। 
अब हम तो संतुष्ट हो गए | पर यह समस्या केवल हमारी ही नहीं थी। पूरे राज्य में हज़ारों 
की संख्या में जल खींचने के पंप लगे थे | इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे संस्थान 
ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह इस काम के लिए बेरोज़गार युवकों को भरती 
कर ले और उन्हें ट्रेनिंग देकर नल ठीक करने का काम सिखा दे। इस पर पढ़े-लिखे 
इंजीनियर तो बहुत बिगड़े, पर राज्य सरकार हमारे संस्थान का सुझाव मान गई। आप सच 
मानिए, राज्य में ऐसे ही 600 के करीब 'बेरोज़गार' युवक इस समय राज्य के कुल 5,000 
नलों की देख-रेख कर रहे हैं। 


हमारे यहाँ हर बात का फ़ैसला यहाँ के ग्रामीण लोग ही करते हैं। कोई छिपाव-दुराव 
नहीं है। प्रत्येक काम सबका साझा काम है, हर काम का दिशा-निर्देश यहाँ के लोग करते 
हैं। संस्थान में काम करने वालों में 90 प्रतिशत हमारे ग्रामीण लोग ही हैं। वे अपने काम के 
लिए अपना मनपसंद काम चुन लेते हैं-हमने अपनी ही पहलकदमी पर छोटे-छोटे दो-दो 
'कमरों के घर बनवाए हैं| निर्माण के लिए पत्थर, शिलाएँ, सीमेंट, गारा-चूना, बजरी, ईंट आदि 
लगभग सारा सामान हमें गाँव से ही उपलब्ध हो गया। ...और ऐसे ही पानी के ताल के 
निर्माण के लिए भी जिसमें चार लाख लीटर वर्षा का जल, हर साल इकट्ठा किया जा 
सकता है ।और अब तक इतने ताल बनाए जा चुके हैं जिनमें लगभग दो करोड़ लीटर जल 
इकट्ठा किया जा सकता है।” 


अब हम संस्थान के विभिन्‍न भागों का दौरा कर रहे थे। मेरे लिए, हर पग पर कोई-न- 
कोई चौंकाने वाली बात थी। वास्तव में मुझे ऐसे किसी संस्थान का दौरा क़रने का अवसर 
ही नहीं मिला था, रंगशाला, शिल्पशालाएँ, वेधशाला जिसमें विभिन्‍न प्रदेशों से आए शिक्षार्थी 
प्रशिक्षण ले रहे थे जिसमें बहुत-सी लड़कियाँ भी थीं। फिर हम चलते-चलते संस्थान के 
पुस्तकालय में जा पहुँचे। हमने अभी पुस्तकालय में कदम रखा ही था कि एक सज्जन सैकड़ों 
पुस्तकों से भरी अलमारियों में से दो-तीन पुस्तकें निकालकर मेरी ओर चले आ रहे थे। वह 
मेरी ही पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे, निश्चय ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ और पुस्तकों को 
देखकर लगता भी था कि कुछ पाठकों ने इन्हें पढ़ा भी है। 

उसी पुस्तकालय में एक युवती छोटे से मंच पर अपने सामने कंप्यूटर रखे उस पर काम 
कर रही थी। वह भी गाँव की ही लड़की थी जो पढ़-लिखकर कंप्यूटर पर हिसाब-किताब 
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का काम करने लगी थी। उस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में उसे कंप्यूटर पर काम करते देखकर 
निश्चय ही बड़ा अच्छा लगा। संस्थान अपने कार्यकलाप में जहाँ अत्तीत से जुड़ता था और 
परंपरागत अनुभवों-प्रथाओं से लाभ उठाना चाहता था, वहाँ वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ता 
था, अपनी दृष्टि में भविष्योन्मुखी था। 

पुस्तकालय में से निकले ही थे कि और बड़ा सुखद अनुभव हुआ। एक विकलांग युवती, 
बैसाखियों के सहारे, बरामदे की ओर चली आ रही थी । कोई ग्रामीण लड़की ही रही होगी, 
पर खिला-खिला चेहरा, साफ़-सुथरे कपड़े, चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास, हलकी-सी 
मुसकराहट । मानो संस्थान में आए लोगों का स्वागत कर रही हो। उसने हाथ जोड़ कर 
नमस्कार किया | उसे देखकर मुझे लगा जैसे उसके चेहरे पर खिली आत्मविश्वास भरी 
मुसकराहट इसी संस्थान की देन है जिसने यहाँ के लोगों को अपने व्यक्तित्व का बोध कराया 
है| पुस्तकालय से निकलकर हम लोग अब एक सभागार में प्रवेश कर रहे थे। बड़ा-सा हॉल, 
कमरा, फ़र्श पर दरियाँ, छत पर से लटकते पंखे चल रहे थे, और सभागार संस्थान के सक्रिय 
कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुषों-स्त्रियों से भरा था। 

मैं कुछ-कुछ अपने ही आग्रह पर यहाँ पहुँच गया था, संस्थान के कार्यकलाप का पहलू 
देखने के लिए! क्‍योंकि न तो मुझे विचाराधीन विषय की जानकारी थी, और यदि यह 
जानकारी होती भी तो भी मेरे पल्‍ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उनका विचार- 
विमर्श अपनी स्थानीय बोली में चलने वाला था। पर फिर भी मेरे लिए देंखने-जानने को बहुत 
कुछ था। 


' सभागार में ग्रामीण स्त्रियाँ-पुरुष बैठे थे, स्त्रियाँ प्रथानुसार एक ओर, पुरुष दूसरी ओर। 
बातचीत बड़े अनौपचारिक ढंग से चल रही थी। एक बूढ़ी अम्मा, हाथ पसार-पसार कर अपना 
तर्क सुना रही थीं | जिस तरह हाथ पसार रही थीं मुझे लगा बड़ी गर्मजोशी में बोल रही हैं, 
पर फिर स्वयं ही कभी-कभी अपने पोपले मुँह पर हाथ रखकर हँसने लगती थीं ... मैं देश 
की जनतंत्रात्मक पद्धति की एक गर्वीली इकाई का कार्यकलाप देख रहा था। बहुत कुछ 
देखा था, जो सचमुच स्फूर्तिवायक था, प्रेरणाप्रद था। मुझे अपने कमरे की ओर ले जाते हुए 
संस्थान के प्रतिनिधि मुझे संस्थान की मूल अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे। यहाँ काम 
करने वाले अधिकतर लोग गाँव के ही युवक-युवतियाँ थे जिन्होंने पाँचवीं कक्षा से लेकर 
बारहवीं कक्षा तक की तालीम पाई थी | फिर अभ्यासवश अपने पपोटों पर उँगली चलाते 
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हुए बोले-“ यहाँ सभी बराबर हैं, सभी को मान्यता मिलती है, परंतु यदि प्राथमिकता दी जाती 
है तो गरीब ग्रामीणों को, स्त्रियों को और निम्न जाति के लोगों को। 

यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है। यहाँ सभी सीखना चाहते हैं, सीखने के इच्छुक हैं | 
गांधी जी के कथनानुसार, गाँव का कोई भी मामूली पढ़ा-लिखा व्यक्ति कोई-न-कोई हुनर 
सीख सकता है। उसके लिए शहरी शिक्षा की डिग्रियाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 
पैसे के प्रलोभन के लिए कोई स्थान नहीं है। धन बटोरने की इच्छा से यहाँ कोई काम नहीं 
करता । नंगे पाँव चलने वाले इस संस्थान में हर प्रकार की पहलकदमी को प्रोत्साहित किया 
जाता है | यहाँ स्त्रियों को समानाधिकार प्राप्त है। यहाँ भी गांधी जी के कथनानुसार वे किसी 
से पीछे नहीं हैं, मामूली पढ़ाई कर चुकने पर भी स्त्रियाँ, बड़ी कुशलता से कंप्यूटर पर काम 
कर रही हैं, पानी के नल मरम्मत कर रही हैं, सौर-ऊर्जा के उपकरण लगा रही हैं, और पानी 
के तालों की व्यवस्था कर रही हैं। और सामान्यतः उनका काम पुरुषों की तुलना में इक्कीस 
ही है, बीस नहीं। 


संस्थान में व्यक्ति को रचनात्मक तथा सकारात्मक विकास के लिए सुविधाएँ प्राप्त . 
होंगी। संस्थान देश के संविधान के अनुरूप और अहिंसा से प्रेरित साधनों दृवारा सामाजिक 
न्याय को क्रियान्वित करेगा। संस्थान ऐसी टेक्नालॉजी को मान्यता नहीं देगा, जिससे लोगों 
की रेज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़े |” 


दूसरे दिन प्रातः अपने शहर लौटने से पहले, संस्थान के डायरेक्टर, श्री बंकर राय से 

घड़ी भर के लिए मिलने का सुअवसर मिला, पिछले तीस वर्ष से वे इस संस्थान का संचालन 

करते आ रहे थे, और उन्होंने इसे एक विरल, प्रतिष्ठित, ख्याति-प्राप्त संस्था का रूप दिया, 
था। कोई भी व्यक्ति जो गरीब ग्रामवासियों की क्षमताओं को इतनी लगन और निष्ठा के 

साथ निर्माण कार्यों में लगा सकता है, वह निश्चय ही श्रद्धा का पात्र है। 

उन्हीं से मिलने पर पता चला कि उस संस्थान की, जिसे उन्होंने और उनके 

सहकर्मियों ने नंगे पाँव आगे बढ़ने वाले संस्थान की संज्ञा दे रखी थी, ख्याति अब दूर-दूर तक 

पहुँचने लगी है | कुछ ही समय पहले इस -संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था, आगा खाँ 

फ़ाउंडेशन दुवारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है | दिल्‍ली की ओर हमारी जीप 

बढ़ने लगी है | तिलोनिया पीछे छूट चुका है | पर बार-बार मन में एक ही वाक्य उठता है 
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कि तिलोनिया का भविष्य और भी अधिक उज्ज्वल हो, देश में एक तिलोनिया नहीं, बीसियों, 
सैकड़ों तिलानिया उठ खड़े हों-देश की गरीब जनता का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान 
बढ़ाने वाले, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले। 


मौखिक 


फ़़्णछाओे ७9७ क्:- 


लिखित 


प्रश्न-अभ्यास 


लेखक के दिल्‍ली से बाहर जाने के क्‍या कारण थे? 

लेखक दिल्‍ली से निकल तिलोनिया ही क्यों गया? . 

संस्थान गांधी जी की किन मान्यताओं के आधार पर चल रहा था? 
लेखक, श्री बंकर राय को श्रद्धा का पात्र क्यों मानता है? 
पुतलियों के तमाशे द्वारा कौन-कौन से प्रयोजन पूरे किए जाते हैं? 


संस्थान ने राजस्थान के अतिरिक्त किन-किन राज्यों में सौर-ऊर्जा से चलने वाले 
बिजलीघर चालित किए हैं? 


तिलोनिया के लोगों ने जल-संग्रहण एवं जल-संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की थी? 
संस्थान की स्थापना के पीछे क्‍या उद्देश्य थे? 

संस्थान में सौर-ऊर्जा से प्राप्त बिजली का उपयोग क्रिन-किन कार्यों के लिए 
किया जाता है? 


संस्थान की कार्यप्रणाली के माध्यम से सिदृध कीजिए कि संस्थान का मूल तक्ष्य 
आल्निर्भरता है | 


तिलोनिया में पुतलियों का तमाशा सामाजिक जागृति के लिए किस प्रकार एक 
सशक्त मंच प्रदान करता है? 
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6. आप लेखक की इस उक्ति से कहाँ तक सहमत हैं कि तिलोनिया में “हमारे देश 
के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्‍ना लिखा जा रहा है। 


भाषा-अध्ययन 
4. निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म हैं और कौन से पुनरुकत- 
अपने-अपने, उब्ड़-खाबड़, दाएँ-बाएँ, जगह-जगह, छोटे-छोटे, नौकर-चाकर, 
चलते-चलते, देख-रेख । 


2. निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों को अलग-अलग 
लिखिए- 


(क) सहसा हमारी जीप ने एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की छोटी-सी 
बस्ती में थे। 


(ख) हम बाहर की जानकारी से भी पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं, पर हम मूलतः 
स्वावलंबी बनना चाहते हैं | 


(ग) ज़रूरत इस बात की है कि हम शताद्दियों की इस परंपरागत जानकारी 
को नष्ट नहीं होने दे 
(घ) सौर-ऊर्जा की दिशा में हमारा पहला प्रयार; 984 में हुआ था जब हम लोग 


संस्थान के चिकित्सा केंद्र के लिए सौर-ऊर्जा का उपयोग करना 
चाहते थे। . 


(ड) यदि प्राथमिकता दी जाती है, तो गशीब ग्रामीणों को, स्त्रियों को और 
निम्न जाति के लोगों को। ह 


योग्यता-विस्तार 


कक्षा में चर्चा कीजिए कि आज के युग में वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में भी स्थानीय 
साधनों के द्वारा उन्‍नति की जा सकती है। 
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शब्दार्थ और टिप्पणी 


समसामयिक : 


जरनैली 
बोझिल 
अलसाहट 
पहलकदमी 
अवहेलना 
नामुमकिन 
स्वावलंबी 
सहभागिता 
फ़र्शी 
स्निग्ध 
पपोटटे 
सौर-ऊर्जा 
शिल्पी 
खराद 
विमर्श 
रंगशाला 
वेधशाला 
अवधारणा 


आजकल का 

प्रधान सड़क 

उबाऊ वातावरण, अरुचिकर वातावरण 

सुस्ती 

शुरुआत 

उपेक्षा 

असंभव 

आत्मनिर्भर 

हिस्सेदारी 

ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था 

स्नेहिल,प्रेमपूर्ण 

पलकें 

सूर्य से प्राप्त शक्ति 

कारीगर 

धातु या लकड़ी को चिकना, सुडौल बनाने की मशीन 
विवेचन 

नाट्यशाला 

यंत्रों की सहायता से ग्रहों के अध्ययन के लिए निर्मित स्थान 


मन में किसी धारणा, कल्पना या विचार का उदय होना, बनना 
या स्थिर होना 


जे 


हजारी प्रसाद द्विवेदी ाः 


हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्त्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के “आरत दूबे का छपरा” नामक 
गाँव में सन 907 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत-अध्ययन द्वारा हुई। 
उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविदूयालय में मिली, जहाँ से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि 
प्राप्त की। सन 4940 में द्विवेदी जी शांतिनिकेतन में अध्यापक. नियुक्त हुए। बाद में वे वहाँ 
के हिंदी भवन के निदेशक बने। सन 4949 में लखनऊ विश्वविदृयालय ने आचार्य दृविवेदी को 
कबीर पर गहन अध्ययन करने के लिए पीएच.डी. की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 


सन 950 तक शांतिनिकेतन में रहने के पश्चात उन्हें काशी हिंदू विश्वविदुयालय के हिंदी 
विभाग का प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष बनाया गया। कई वर्ष तक वहाँ अध्यापन करने के बाद 
द्विवेदी जी की नियुक्ति पंजाब विश्वविदुयालय, चंडीगढ़ में प्रोफ़ेसर के पद पर हुई। सन 
4957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। वे आजीवन अनेक 
शैक्षिक और साहित्यिक योजनाओं से जुड़े रहे। उनकी मृत्यु सन 979 में हुई। 


आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्चकोटि की रचनाएँ कीं। उनके 
निबंधों में सरसता, गंभीरता, विनोदप्रियता और विदृवत्ता के अभूतपूर्व समन्वय के दर्शन होते 
हैं। छोटे-छोटे सहज,सरल और काव्यात्मक अभिव्यक्ति वाले वाक्यों में वे गंभीर बातें कह जाते 
हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में वे बेजोड़ हैं| उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं- 

अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट््‌ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, 
अनाम दास का पोथा, कबीर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की 
भूमिका आदि। 


दृविवेदी जी का यह ललित निबंध नाखून क्‍यों बढ़ते हैं ? मनुष्य का उसकी मनुष्यता 
से साक्षात्कार कराता है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना हमारी पाशविक वृत्ति का 
परिचायक है, उसका काटना या न बढ़ने देना मनुष्यता का। मनुष्य मारणास्त्रों से तथाकथित ., 
सफलता तो पा संकता है, पर मनुष्य की चरितार्थता तो प्रेम, मैत्री और त्याग में है। अतः नाखून 
बढ़ते हैं तो बढ़ें, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है| हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह 
गए पशुता के चिह्दनों को छोड़कर मनुष्यता को अपनाएँ। 





बच्चे कभी-कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव 
होता है। मेशे छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो 
मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें 
बढ़ने दें, तो माँ-बाप अकसर उन्हें डाँटा करते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून 
क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज 
अपराधी की भाँति फिर छूटते ही सेंध पर हाज़िर ! आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? 


कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की 
ज़रूरत थी| उसकी जीवन-रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र 
थे। दाँत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, 
प्रतिद्वंदृवियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे-धीरे 
वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने जगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें 
काम में लाने लगा (रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे)। उसने हड्डियों 
के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मज़बूत और सबसे ऐतिहासिक 
था देवताओं के राजा का वज़, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे 
बढ़ा| उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। 
इतिहास आगे बढ़ा। पलीते-वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों 
ने इतिहास को किस कीचड़ -भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नख-धर मनुष्य 
अब एटम-बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ 
रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है, अब 
भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख 
वर्ष पहले के नखर्दतावलंबी जीव हो-पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने 
वाले और चरने वाले। 
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ततः किम्‌ | मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने 
के लिए डॉटता है। किसी दिन--कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व-वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने 
पर डॉटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य 
है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। कमबख्त रोज़ बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते 
कि मनुष्य को इससे कोठि-कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है ! मैं मनुष्य के नाखून 
की ओर देखता हूँ, तो कभी-कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत 
प्रतीक हैं| मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। 

मानव-शशीर का अध्ययन करने वाले प्राणि विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव- 
चित्त की भाँति मानव-शरीर में भी बहुत-सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। उसे 
दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकत्ता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा 
कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही, और शरीर के अनजान में भी, अपने-आप काम 
करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दाँत का दुबारा उठना 
तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों 
को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, 
मन की और वाक्‌ की अनायास घटने वोली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी 
वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, 
उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, 
वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की 
निशानी है और यद्यपि पशुत्व के चिहन उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका 
है| पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने 
की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। 

मेरा मन पूछता है-किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या 
मनुष्यत्ता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर.या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका 
ने मानो मनुष्य-जाति से ही प्रश्न किया है-जानते हो, नाखून क्‍यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता 
के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ--जानते हो, ये अस्त्र-शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता 
की निशानी हैं। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेज़ी के 'इंडिपेंडेंस' शब्द का समानार्थक शब्द 
नहीं व्यवह्तत होता। 45 अगस्त को जब अंग्रेज़ी भाषा के पत्र “इंडिपेंडेस” की घोषणा कर 
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रहे थे, देशी भाषा के पत्र 'स्वाधीनता विवस' की चर्चा कर रहे थे। “इंडिपेंडेंस' का अर्थ है 
अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर 'स्वाधीनता' शब्द का अर्थ है अपने ही 
अधीन रहना। अंग्रेज़ी में कहना हो, तो 'सेल्फ़डिपेंडेंस' कह सकते हैं। मैं कभी-कभी सोचता 
हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेज़ी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष “इंडिपेंडेंस' को 
अनधीनता क्‍यों नहीं कह सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए- 
स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता - उन सबमें “स्व' का बंधन अवश्य रखा। यह क्‍या संयोग की 
बात है या हमारी समूची परंपरा.ही अनजान में, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? 
हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना 
पहलुओं में विचारा गया है। हम कोई नौसिखुए नहीं हैं, जो रातों-रात अनजान जंगल में 
पहुँचाकर अरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और 
संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा 
देती हैं। यह ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों 
की मात्रा भी बहुत बढ़ गई हैं, पर मूल समस्याएँ बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त 
जो आज भी “अनधीनता' के रूप में न सोचकर 'स्वाधीनता” के रूप में सोचता है, वह हमारे 
दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह “स्व” के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने 
आप पर अपने-आपके दूवारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। 
मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो-कुछ हमारा विशेष है, उससे हम 
चिपटे ही रहें। पुराने का 'मोह' सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए 
रहने वाली “बंदरिया” मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता 
कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सरबस खो दें। कालिदास ने कहा था 
कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जाँच कर 
लेते हैं, जो हिततकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते 
रहते हैं। सो, हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी और अगर हमारे पूर्वसंचित भंडार 
में वह हितकर वस्तु निकल आए, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? 

मनुष्य पशु से किस बात में भिन्‍न है | आहार-निद्रा आदि पशु-सुलभ स्वभाव उसके ठीक 
वैसे ही हैं, जैसे अन्य प्राणियों के। लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्‍न है। उसमें संयम है, दूसरे 
के सुख-दुःख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित 
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बंधन हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े-टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने 
वाले अविवेकी को बुरा समझता है तथा वचन,मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को 
गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। यह 
मनुष्यमात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों 
का सामान्य धर्म कहा है। 


गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुःख-सुख 
को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म-निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। 
अहिंसा,सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान 
में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य 
हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को 
कमर कसे है। 


मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े -बड़े नेता कहते हैं, वस्तुओं की कमी है, और मशीन 
बैठाओ, और उत्पादन बढ़ाओ, और धन की वृद्धि करो, और बाहूय उपकरणों की ताकत 
बढ़ाओ। एक बूढ़ा था। उसने कहा था-बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर 
करो, मिथ्या को हटाओ, क्रीध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम 
की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म-तोषण की बात सोचो, काम करने की बात 
सोचो। उसने कहा-प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छुृंखलता पशु की 
प्रवृत्ति है, 'स्व' का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं, पता नहीं। उसे 
गोली मार दी गई, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैगन होकर सोचता हूँ- 
बूढ़े ने कितनी गहराई में पैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। 


ऐसा कोई दिन आ सकता है, जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। 
प्राणिशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का यह अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ 
जाएगा, जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। 
शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों 
को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की 
पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। 
बृहत्तर जीवन में अस्त्र-शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी 
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बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाज़ा। मनुष्य में जो घृणा है. जो अनायास-बिना सिखाए- 
आ जाती है, वह पशुत्व का दूयोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का 
आदर करना मनुष्य का रवधर्म है। बच्चे यह जानें तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त 
वस्तुएँ मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। 

मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए 
निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम 
है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्व-निर्धारित, 
आत्म-बंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। 

नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। 


मौखिक 


प्ररन-अभ्यास 


अपनी पुत्री के किस प्रश्न पर लेखक भौचक्का रह गया? 

बच्चों के नाखून काटने के संबंध में आदिमानव और आज के मानव के दृष्टिकोण 
में क्या परिवर्तन आया है? 

नाखून के बढ़ने के अतिरिक्त लेखक और किन बातों को अभ्यासजन्य सहज 
वृत्तियों की कोटि में रखता है? 


लेखक ने किस वृत्ति को पशुत्व का चिहून और किसे भनुष्यता का चिहन 
माना है? 


मनुष्य पशु से किन बातों में भिन्‍न है? 
लेखक के अनुसार मनुष्य की चरितार्थता किसमें है? 


धीरे-धीरे बाहर की किन-किन वस्तुओं ने नाखूनों का स्थान ले लिया? इसका क्या 
परिणाम हुआ? 

“इंडिपेंडेंस' शब्द के लिए प्रयुक्त हिंदी के शब्दों में 'स्व' के प्रयोग के क्या कारण 
दिए गए हैं? 


जड़ हारी प्रसाद वृविवेवी/73 स्व 
3 भाषा में “स्व' का प्रयोग हमारी परंपरा का परिचायक कैसे है? 
4... लेखक पुराने और नए का सामंजस्य क्यों चाहता है? 
5. कौन-सा बंधन मनुष्य को मनुष्य बनाता है? 
6. लेखक किस बूढ़े की ओर संकेत कर रहा है? उस बूढ़े ने किन बातों पर आचरण 
करने की सलाह दी है? 
7. आशय स्पष्ट कीजिए 


(क) अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही 
है, अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा 
सकता। 


(ख) अज्ञान सर्वत्र आदगी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा 
लेने को कमर कसे है। 


भाषा-अध्ययन ह 
4. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए- 
(क) अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। 
(ख) हमारा इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, जिसमें इस समस्या को नाना 
पहलुओं से विचारा गया है। 
उपर्युक्त (क) और (ख) वाक्यों में “बड़ा दयनीय” और “बहुत पुराना' विशेषण हैं। इन विशेषणों 
में भी 'बड़ा' विशेषण “दयनीय' विशेषण की और “बहुत” विशेषण “पुराना' विशेषण की 
विशेषता बता रहे हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। 
पुस्तक में से चार प्रविशेषण ढूँढ़कर लिखिए। 
2. निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए- 
अत्पज्ञ, निर्लज्ज, पाशविक, अनायास, अनधीनता, सत्याचरण 
योग्यता-विस्तार 


“हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है।' भारतीय 
सामाजिक जीवन से उदाष्ठरण लेते हुए इस कथन पर कक्षा में चर्चा कीजिए। 


अल्पज्ञ 
प्रतिद्वंद्वी 
पलीता 
नखदंतावलंबी 
ततः किम्‌ 
सहजात 
वाक्‌ 
अनुर्वर्तिता 
अनधीनता 
वांछनीय 
अनुसंधित्सा 
सरबस 
उद्भावित 
उत्स 
उच्छुंखलता 
चरितार्थता 
मारणास्त्र 
बृहत्तर 
दयोतक 
निःशेष 


अ्ड््स्ज्ड्ड_साहित्य-मंजरी- गदृय-खंड/ 74. ह्ह-- 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


कम जानने वाला 

मुकाबला करने वाला, विरोधी 

तोप में आग लगाने की मोटी बत्ती 
नाखूनों और दाँतों पर निर्भर 

फिर क्‍या 

जन्मजात 

वाणी 

अनुसरण करने की प्रवृत्ति, नकलकरने की प्रवृत्ति 
किसी के अधीन न होना, स्वतंत्रता 
चाहने योग्य 

खोज की इच्छा 

सर्वस्व, सब कुछ 

जन्मगत 

स्रोत 

स्वेच्छाचारिता,मनचाहा करना 
सार्थकता, यथार्थता 

विनाशकारी हथियार घातक हथियार 
व्यापक 

सूचक 





ः है 


रमेशचंद्र शाह का जन्म उत्तरांचल में सन 4937 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में 
हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेज़ी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अंग्रेज़ी 
के प्रसिदूध कवि और भारतीय वेदांत साहित्य के अध्येता डब्ल्यू बी.यीट्स पर उन्होंने शोध प्रबंध 
लिखा, जिसकी देश-विदेश में पर्याप्त प्रशंसा हुई। 


रमेशचंद्र शाह ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रावृत्त, 
डायरी, अनुवाद, रिपोर्ताज, संस्मरण आदि सभी विधाओं में चालीस से अधिक पुस्तकों की 
रचना की। 'छायावाद की प्रासंगिकता' नामक आलोचनात्मक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने 
छायावाद संबंधी अनेक प्रचलित मान्यताओं और पूर्वग्रहों का खंडन कर नवीन स्थापनाएँ कीं। 
उनके दार्शनिक और साहित्यिक चिंतन के लिए उन्हें रेमनासे एकेडमी, लंदन दृवारा व्याख्यान 
के लिए आमंत्रित किया गया जहाँ उन्होंने भारतीय दर्शन और उपनिषदों पर चार व्याख्यान 
दिए, जिन्हें रेमनासे एकेडमी ने एन्सेस्ट्रल वॉइसेस' के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। 
हिंदी निबंध के क्षेत्र में उन्होंने आत्मपरक निबंध लिखे। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आप कहीं 
नहीं रहते, विभूति बाबू उनके मुख्य उपन्यास हैं। आत्मपरक निबंधों में शैतान के बहाने और 
आड़ का पेड़ प्रसिद्ध हैं। ह 

उनकी दीर्घकालीन साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति 
विभाग का 'शिखर सम्मान! दिया गया। उन्हें वर्ष 2002 में बिरला फाउंडेशन दुवारा उनकी 
आलोचना कृति आलोचना का पक्ष के लिए “व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 

डायरी शैली में लिखे गए प्रस्तुत चार प्रसंग उनकी रचना डायरी के पृष्ठों से चुने गए हैं| 
पहले प्रसंग में आज की शिक्षा-व्यवस्था पर करारा व्यंग्य है। दूसरे प्रसंग में रोमैं रोलाँ का भारत 
में भारत की महान विभूतियों- गांधी, टैगोर, सुभाषचंद्र बोस, लाजपत राय और नेहरू के संबंध 
में रोमैं रोलों की प्रतिक्रियाएँ व्यक्त हुई हैं। तीसरे प्रसंग में गाँव के एक उपेक्षित और विपन्न 
किंतु बहुमुखी प्रतिभासंपन्‍न शिक्षक का रेखाचित्र है, जो अर्थाभाव के कारण उन्‍नति के शिखर 
पर नहीं पहुँच सका। परंतु इसका उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने नैनीताल में एक आँखिन 


रमेशचंद्र शाह 


ज््््स््ज् श्ध्ज््ब् 


देखी घटना के माध्यम से भारतीय जनमानस पर गांधी के प्रभाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन 
किया है| चौथे प्रसंग में लेखक ने निराला द्वारा अपने समय के हिंदी साहित्य जगत में व्याप्त 
दलबंदी और प्रतिभा विरोधी स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रश्न उठाया है कि क्या आज के 
हिंदी जगत की स्थिति भी वैसी ही नहीं है? 

के 





(() 


भोपाल 

6' अप्रैल, 984 

भलमनसी की मूरत बने उस आदमी ने मुझे बताया, “सर, शिरोती जी की कृपा से मेरी 

सेकिंड पोज़ीशन आई यूनिवरसिटी में। फिर मेरी सिरीमती जी ने भी एम.ए. हिंदी से ही किया 

और उनकी भी सेकिंड पोज़ीशन ही आई।” फिर थोड़ा रुक के उसने पूछा, “क्यों सर, आपके 
विभाग के हैड तो भार्गव जी हैं ना? ...” 


मैंने कहा, “नहीं। मैं ही हूँ।” 
इस पर वह चहक उठा, “तब तो सर, मुझे करा ही दीजिए अंग्रेज़ी में एम.ए.।” 


मैंने कहा, “क्यों? क्‍या करेंगे अंग्रेज़ी में एम.ए. करके? एक फर्स्ट क्लास डिग्री है तो 
सही आपके पास।” 


बोला, “नहीं सर, हिंदी में कोई इस्कोप नहीं है। मेरी सिशीमती जी तो खैर सेंट्रल इस्कूल 
में आ गईं। भावे साब कमिश्नर थे। उनकी कृपा से यहीं लग गईं। मगर मैं...” 


“ क्यों, आप भी तो पॉलीटेकनिक में हैं।” मैंने कहा, “लेक्वरर तो होंगे ही।” 

“जी नहीं, मैं पी.टी.आई. हूँ।” उसने कहा, “अंग्रेज़ी में बहुत पोस्टें निकलती हैं।” 
. मैं समझ गया कि अब उसे मेरी कृपा चाहिए। .._ 

“सर, आपकी आज्ञा हो, तो भर दूँ इस साल अंग्रेज़ी में।” 

मैंने कहा, “इसमें मेरी आज्ञा की क्या बात है? आपका जो मन हो करें।” 


“मन तो भौत है सर,” वह बोला। फिर थोड़ा अटकते हुए, “सर, इसमें फस्ट डिवीजन 
तो मुस्किल होती होगी?” | 


ज्ख्डू साहित्य-मंजरी-गद्य-खंड/ 78. डडुलत- 


मैंने कहा, “हाँ| ” 
बोला, “अंग्रेज़ी का तो सेकिंड भी अच्छा ही माना जाता है ना? सेकिंड तो बन ही जाएगी 
न, सर?” ह 


मुझे चुप देखकर वह बोला, “सर, आपकी कृपा चाहिए।” 


मेरा धीरज चुक रहा था | 'अच्छा भई! कह के आगे बढ़ गया । पर वह क्यों मेरा पिंड 
छोड़ देता इतनी आसानी से | घिसटता रहा साथ में - “सर, अंग्रेज़ी मेरी अच्छी है। लिटरेचर 
आपसे नोट्स ले के पढ़ लूँगा।” 


मैंने मन-ही-मन कहा, “बेशक, तुम्हारी अंग्रेज़ी भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी हिंदी 
है और जितने अच्छे तुम खुद हो। मगर शायद उतनी अच्छाई काफ़ी नहीं है। साथ में किसी 
श्रोत्रिय की, किसी भावे की कृपा भी तुम्हें चाहिए ही।” मुझे मालूम है, उसे कोई-न-कोई 
कृपालु अंग्रेज़ी में भी ज़रूर मिल जाएगा। कृपालुओं की हमारे यहाँ कहाँ कोई कमी है ! 


(2) 


दिल्ली 

28 अप्रैल, 4984 

रोम रोलाँ का भारत! यूँ ही उलट-पुलट लेने को उठाया था। पर उसने ऐसा पकड़ा, ऐसा 
बाँधा कि जब तक दोनों खंड पूरे नहीं चाट लिए, चैन ही नहीं पड़ा। एक समूचा युग अपनी 
नाटकीय तात्कालिकता में इन पृष्ठों में प्रत्यक्ष सजीव हो उठा है । आनंद कुमार स्वामी के 
प्रवेश के साथ सन 495 में यह नाटक शुरू होता है और फिर लगभग अदूठाईस बरसों 
का घटनाचक्र समेटले हुए गांधी, टैगोर, सुभाष बोस, लाजपत राय, नेहरू इत्यादि चरित्रों 
की आवाजाही और उतार-चढ़ाव भरे कथानक के साथ उभरता है। नाटक का समापन होता 
है अचानक ही सन 4943 में, जब दृवितीय महायुद्ध की विभीषिका से पटा रंगमंच एकाएक 
सूना पड़ जाता है और हम सुभाषचंद्र बोस को हिटलर से हाथ मिलाते देखते हैं। इसके ठीक 
पहले दीनबंधु ऐंड्रज़ के देहावसान पर टिपणी है (अलविदा प्यारे ऐंड्रज़ ! जिसने दक्षिण 
- अफ्रीका के युवा मोहनदास गांधी को हमेशा अपनी बगल में रखा !)। वही ऐंड्रज़ जो इस 
ह महानाटक के दो प्रमुख पात्रों--टैगोर और गांधी-के बीच सेतुबंध की तरह काम करते रहे थे। 


-ज्ड्ड सोशचंद्र शाह/79 डडन्‍ीलिडिडे- 


कैसा गलियारा है यह, रोलाँ का घर, जहाँ हम रोलाँ और उनकी बहन को एक के बाद 
एक हमारे स्वाधीनता-संग्राम के नेताओं के आतिथ्य में जुटे, उनसे संवादरत देखते-सुनते हैं। 
एक-एक भंगिमा, एक-एक मोनोलॉग और डायलॉग दर्ज होता जाता है रोलां की डायरी में। 
सुभाष से भी हम एकाघधिक बार मिल चुके हैं इस डायरी में-कितनी तीखी उत्तेजनापूर्ण 
बहसें सुन चुके हैं हम उनकी रोलाँ और उनकी बहन के साथ। क्या रोलाँ बोस के इस 
रूपांतरण से विचलित और क्षुब्ध हैं? स्वभावतः। 

रोलाँ टैगोर के गांधी-विरोध को, 'ऑब्सेशन' (खब्त) की हद तक जानेवाली उनकी चिढ़ 
और झुँझलाहट को ज्यों-का-त्यों दर्ज करते हैं इस डायरी में | दिल उनका गांधी की तरफ़ 
ही झुकता है | टैगोर की प्रतिभा के वे कायल हैं ज़रूर, पर गांधी को लेकर टैगोर की 
उत्तेजनापूर्ण मुखरता उन्हें विस्मित और किंचित खिन्‍न भी करती है। हालाँकि अपने 
एंटीफ़ासिस्ट अभियान में वे गांधी का जिस तरह का सक्रिय सहयोग चाहते हैं, वह उनसे 
न मिलता देखकर उन्हें थोड़ी निराशा भी होती है, जिसे छुपाते नहीं। मीराबेन को उन्होंने 
गांधी जी से मिलने की प्रेरणा दी है-उन्हें ईसा का दूसरा अवतार बताते हुए। 


(3) 


नैनीताल 

25 जून, 985 

सत्य हमारी कल्पना से गढ़ी गई कथाओं से कहीं अधिक विचित्र और विस्मयकारी होता है, 

इस उक्ति का यह आदमी चलता-फिरता दृष्टांत है| मैं जब भी नैनीताल जाता हूँ, इनसे 

ज़रूर मिलता हूँ। अजीब सा सुकून मिलता है मुझे इनके पास बैठकर। कितने सरल- 

निष्कपट, कितने विनोदी और ज़िंदादिल ! कौन कहेगा, इस व्यक्ति ने ऐसी मर्मातक पीड़ाएँ 

जझेली हैं ! मुझे मेर भाई ने बताया था, जो पिछले पच्चीस बरस से इनका सहयोगी है। एक 
ही स्कूल में पढ़ाते हैं दोनों। जन्म देनेवाली माँ ही जिसके प्रति इतनी निष्ठुर रही हो 

अविश्वसनीयता की हद-त्तक-उसके दुःख की कहीं कोई थाह मिलेगी ? इस दुःख को पचा 


के बा 


माँ की ममता से वंचित (मातृहीन बालक की वंचनो-से भी कहीं अधिक तोड़नेवाली 
वेदना), पत्नी की सहानुभूति से भी वंचित, समाज में भी अपनी योग्यता'और अर्जित सामर्थ्य 
से नीचे, बहुत नीचे के स्तर पर पूरी ज़िदगी गुज़ार देने को अभिशप्त यह व्यक्ति आखिर किस 


उड साहित्य-गंजरी- गदूय- यंड/ 80. कडुलि- 


पाताल-स्रोत से अपनी जिजीविषा और मानसिक संतुलन खींच पाता होगा ! अच्छे-खासे 
यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसरों को लजा दे, ऐसा इल्म और तेज़ दिमाग है इस स्कूल मास्टर का। 
पर उस असामान्य,दिमाग का परिचय अपने आप नहीं मिलेगा। बहुत उकसाए कोई, तभी 
मिलेगा। नहीं, उन्हें अपने इत्म के प्रदर्शन में रत्ती भर भी रुचि नहीं। अपने ज़माने में हॉकी 
के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके वे, आज भी उसी युवकोचित उत्साह के साथ घंटों मैच देखते 
हैं - पूंर तादात््म और "पैशन! के साथ। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और एक वेल्श मित्र के यहाँ 
ठहरूंगा - यह पता चलने पर उन्होंने वेल्श लोगों के इतिहास और सांस्कृतिक विशेषताओं के 
बारे में ऐसी-ऐसी बातें बताई कि मैं दंग रह गया। केल्टिक लिट्रेचर के बारे में उन्हें वह सब 
पता था, जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग का अध्यक्ष भी न जानता होगा। कब पढ़ा 
होगा उन्होंने यह सब |! और इस तरह की समझ सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, गुनने से आती है। 
जाने किस ज़माने के बी.ए. भर तो हैं वे। घर की हालत अच्छी होती, एम.ए. कर पाते तो किसी 
यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर होते। मगर,...क्या हुआ होता, यह वे शायद खुद भी कभी नहीं सोचते। 
किसी तरह की शिकायत या कुंठा उनके भीतर नहीं। लोग मज़ाक उड़ाते हैं उनका-इसकी 
भी उन्हें कोई चिंता नहीं। वे स्वयं विदूषक का बाना पहने हुए अपनी लोक-यात्रा में मगन हैं। तरह- 
तरह के पोस्टर बनाकर रवयं अपनी देह पर धारण किए सीज़न के दिनों में उन्हें भीड़ भरे राजमार्गों 
पर जनता का मनोरंजन करते देखा जा सकता है। और, वे पोस्टर समसामयिक राजनीतिक 
घटना-चक्र पर सचोट और बेबाक टिपणी हुआ करते हैं। निरपवाद रूप से। 


हम घोड़ाखाल गए थे कल। वे भी साथ थे। बस के कोलाहल के बीचोंबीच जाने क्या 

चर्चा छिड़ी कि वे गांधी और टैगोर के बीच घटित उस “ऐतिहासिक' पत्राचार की बात करने 

लगे। और फिर, उन्होंने बचपन की अपनी एक 'आँखिन देखी” सुनाई थी। कि...किस तरह 

जब गांधी जी नैनीताल आए थे...छोटे से भाषण के बाद झोली फैलाई थी, तो दूर-दूर से 

उनका दर्शन करने आईं गाँव की स्त्रियों ने अपने नाम मात्र के चाँदी के गहने-सुहाग-चिहृन 

भी-वहीं उतार के गांधी जी की झोली में डाल दिए थे और मानो जनम सफल हो गया 
__है, ऐसी धन्यता के भाव से। 


अमल 


हे. सेशचंद्र शाह/8 डक 
(4) 


भोपाल 

44 दिसंवर, 996 

“निराला-रचनावली-6' में निराला की टिप्पणियाँ पढ़कर चौंक गया। क्‍या ये टिपपणियाँ 

एकदम आज के साहित्यिक परिवेश पर भी उसी निपटता के साथ लागू नहीं होतीं? एक 
जगह वे कहते हैं- 

“दलबंदी का भाव प्रतिभा के प्रतिकूल है। एक सच्चा साहित्यिक या कवि अपनी प्रकृति 
के अनुसार ही दलबंदी से पृथक रहता है।...समाज में जैसे लोग पहले थे, अब भी हैं। प्रतिभा 
और नवीनता का उसी प्रकार विरोध हो रहा है। यथार्थ साहित्य-निर्माता आज भी उसी प्रकार 
अपमान का भार रखे झुके हुए चुपचाप सरस्वती के इंगित पर चले जा रहे हैं। कोई साथ 
नहीं। दूसरी ओर दल के अयोग्य व्यक्ति विशेष की पुनः-पुनः होती प्रशंसा लोकमत संग्रह कर 
रही है। आकाश असाहित्यिक, अमौलिक और सारशून्य विवादों-नारों से प्रतिध्वनित, अशांत, 
क्षु्च हो रहा है। जनता सदा से परमुखापेक्षी रही है : सत्य रहस्य से अज्ञात।” 


प्रश्न-अभ्यास 


(4) 
मौखिक 


4.. लेखक स्वयं अंग्रेज़ी विभागाध्यक्ष हैं, यह जानकर उनसे मिलने आया व्यक्ति 
प्रसन्‍न क्‍यों हो उठा? 


2. वह अंग्रेज़ी में एम.ए. क्‍यों करना चाहता था? 
3, उसकी पत्नी की नौकरी कैसे लगी थी? 


4. उस व्यक्ति की बातचीत से उसकी योग्यता के बारे में आपकी क्‍या धारणा 
बनती है? 


उ्डहडडड साहित्य-मंपरी- गद्य-खंड/ 82. ह्ड्ल्ते- 


लिखित 


मौखिक 


लिखित 


लेखक का धीरज क्यों चुक रहा था? 
'कृपालुओं की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है।! - यह कथन हमारे समाज की 
किस प्रवृत्ति को उद्घाटित करता है? 


(2) 


लेखक को 'रेमै रोलाँ का भारत” आद्यंत पढ़े बिना चैन क्‍यों नहीं मिला? 
रोमैं रोलाँ ने लगभग अट्ठाईस बरसों के घटनाचक्र में किन-किन महान व्यक्तियों 
का उल्लेख किया है? 

लेखक ने दीनबंधु ऐंड्रज़ की किन दो विशेषताओं का उल्लेख किया हैं? 
लेखक सुभाषचंद्र बोस से एकाधिक बार “कहाँ” मिला? 

रोमैं रोलाँ गांधी जी के संबंध में टैगीर की किस बात को लेकर विस्मित और 
खिनन थे? 

रोम'ं रोलाँ को गांधो जी से किस कारण निराशा हुई थी? 


सुभाषचंद्र बोस में आए किस परिवर्तन से लेखक को रोमैं रोलाँ के क्षुब्ध होने की 
संभावना लगती है? 
रोमैं रोलाँ की कौन-सी बातें गांधी जी के प्रति उनके झुकाव को दर्शाती हैं? 


(3) 


स्कूल शिक्षक से लेखक का परिचय किस प्रकार हुआ था? 
लेखक की दृष्टि में किस दुःख से बढ़कर और कोई दुःख नहीं हो सकता? 


किस दृष्टांत के आधार पर लेखक ने सत्य को कल्पित कथाओं से अधिक 
आश्चर्यजनक और विचित्र माना है? 


-ज्ड्ड सोेशवंत्र शाह/83 डक, 
मास्टर जी के बौद्धिक स्तर का परिचय क्‍यों नहीं मिल पाता था? 


“बहुत नीचे के स्तर पर पूरी ज़िंदगी गुज़ार देने को अभिशप्त यह व्यक्ति आखिर 
किस पाताल-स्रोत से अपनी जिजीविषा और मानसिक संतुलन खींच पाता 
होगा। आशय स्पष्ट कीजिए। 


4... लेखक मास्टर जी की किस जानकारी से दंग रह गया? 
5, स्कूल शिक्षक ने ऐसी कौन-सी घटना सुनाई जिसमें दान देने वालों ने स्वयं को 
धन्य समझा? 
6. लेखक के वर्णन से स्कूल शिक्षक का कैसा व्यक्तित्व उभरकर आया है? 
(4) 
मौखिक 
4. लेखक को निराला की टिप्पणियों ने क्यों चौंका दिया? 
लिखित 
4. लेखक किन-किन बातों को परस्पर विरोधी मानते हैं? 
2. दल के अयोग्य व्यक्ति और यथार्थ साहित्य-निर्माता की स्थितियों में अंतर 
स्पष्ट कीजिए। 
3, जनता क्‍यों सत्य रहस्य से अज्ञात रहती है? 
4. निराला के अनुसार जनता की दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का साहित्य पर 
क्या प्रभाव पड़ रहा है? 
भाषा-अध्ययन 
4. निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग और 
प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं और कुछ शब्दों में दो-दो प्रत्यय भी। इन उपसर्गों और 
प्रत्ययों को अलग-अलग कीजिए- झुँझलाहट, कृपालु, निरफ्वाद, अप्रत्याशित, 
तात्कालिकता, बेबाक, विभाग, सांस्कृतिक, अविश्वसनीयता, साहित्यिक 
2. निम्नलिखित वाक्यों में से विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक 


और इच्छावाचक वाक्य छाँटिए - 
(क) नहीं सर, हिंदी में कोई इस्कोप नहीं है। 


ह-७---- 


डल््ज्ड्ड_ साहित्य-मंजरी- गदय-खंड/ 84. ब्लड 


(ख) सर, आपकी कृपा चाहिए। 

(गं) मीराबेन को उन्होंने गांधी जी से मिलने की प्रेरणा दी है-उन्हें ईसा का 
दूसरा अवतार बताते हुए 

(घ) क्या रोलों सुभाष बोस के इस रुपांतरण से विचलित और श्षुद्य हैं? 

(ड) कब पढ़ा होगा उन्होंने यह सब! 


योग्यता-विस्तार 


4. 


2. 


3. 


शेमैं रोल ने भारत की जिन महान विभूतियों का उल्लेख किया है, उनके बारे 

में और अधिक जानकारी प्राप्त करके उसपर कक्षा में चर्चा कीजिए। 

अपने परिवेश से किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में कक्षा को जानकारी दीजिए, जो 

अदभुत्त व्यक्तित्व का धनी होते हुए भी प्रसिदृधि प्राप्त नहीं कर सका। 

आचार्य हजारी प्रसाद दुविवेदी का कथन है - “मनुष्य को परमुखापेक्षिता से 

निकालना साहित्य का लक्ष्य है।” - आज का साहित्य अपने इस मूल उद्देश्य 

की पूर्ति से भटक रहा है। इस स्थिति पर कक्षा में चर्चा कीजिए। 

सामान्यतः डायरी विधा के निम्नलिखित तत्त्व माने जाते हैं - 

(क) तिथि और स्थान का उल्लेख 

(ख) दिन विशेष में घटित महत्त्वपूर्ण घटना/घटनाओं का वर्णन और उनपर 
डायरी लेखक की अपनी निजी प्रतिक्रिया 

(ग) आत्मकथात्मक शैली 

(घ) वैयक्तिकता 


इन तत्तों को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के दौरान अपने साथ घटित घटनाओं पर 
प्रतिदिन डायरी लिखिए। 


शब्दार्थ और टिपणी 
पिंड छोड़ना ! पीछा छोड़ना 
रोमेँ रोलोँ ४ विश्वप्रसिद्ध फ्रांसीसी साहित्यकार और विचारक, मानवतावादी 
दृष्टिकोण के पोषक 
आनंद कुमारस्वामी : एक प्रसिद्ध भारतीय कलामर्मज्ञ 


आवाजाही आना-जाना, आवागमन 


सेतुबंध 

मोनोलॉग 
डायलॉग 
रूपांतरण 


एंटीफ़ासिस्ट ] 
अभियान 


मीराबेन 


सुकून 
मर्मांतक 
अभिशप्त 
जिजीविषा 
इल्म 
तादात्म्य 
पैशन 
वेल्श मित्र 
केल्टिक 
लिटरेचर 
विदृूषक 
बेबाक _ 
निपटता 
परमुखापेक्षी 
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पुल की तरह एक दूसरे के बीच संबंध जोड़ना 
एकालाप 
संवाद 
परिवर्तन 


फ़ासिस्ट विचारधारा ( हिटलर, मुसोलिनी आदि की नीतियों ) 
के विरोध में चलाया जा रहा आंदोलन 


एक विदेशी महिला, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित 
होकर पूर्णतः भारतीय बन गई थीं 


शांति, संतोष 

हृदय को गहरी चोट पहुँचाने वाला 
शापग्रस्त 

जीने की इच्छा 

ज्ञान, जानकारी 

तललीनता, लगन 

अति उत्साह, तीव्र इच्छा 

वेल्श देश का निवासी मित्र 
आयरलैंड की एक जाति 


. साहित्य 


दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अटपटी चेष्टा करने वाला 
निडरतापूर्वक 

उसी रुप में 

दूसरों पर निर्भर रहने वाला 





प्रेमचंद 


प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गाँव में सन 880 में हुआ 
था। प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु के कारण बचपन आर्थिक 
संकट में गुज़रा। उन्हें दसवीं कक्षा पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनना पड़ा। नौकरी 
करते हुए उन्होंने बी.ए. पास किया। इसके बाद शिक्षा-विभाग में नौकरी करते हुए वे सबडिप्टी- 
इंसपेक्टर-ऑफ-स्कूल्स हो गए। परंतु कुछ समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 

सन १920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। 
आजीविका के लिए उन्होंने लेखन-कार्य प्रारंभ किया। उनका वास्तविक नाम धनपतराय था। 
'प्रेमचंद' नाम उन्होंने लेखन के लिए अपनाया और वही प्रसिद्ध हो गया। प्रारंभ में वे उर्दू में 
लिखते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएँ हिंदी में अनूदित कीं। आगे चलकर उन्होंने 
मूल रूप से हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिया। 

उन्होंने अपना एक छापाखाना खोला और एक मासिक पत्रिका “हंस' का प्रकाशन प्रारंभ 
किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन 
में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। सन 4936 में उनका 
देहांत हो गया। 

प्रेमचंद ने लगभग साढ़े तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से आठ भागों 
में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद उच्चकोटि के उपन्यासकार हैं। उनके महत्त्वपूर्ण उपन्यास हैं - 
सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प आदि। उन्होंने 
नाटक और निबंध भी लिखे। 

प्रेमचंद का साहित्य समाज-सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। वह अपने समय की 

सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद की रचनाओं 
में सामंतवाद के शिकंजे में जकड़े हुए किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 
उनकी रचनाओं की भावभूमि यथार्थ पर आधारित है पर वे उस यथार्थ के माध्यम से भी आदर्श 
का ही पोषण करते हैं। 


प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार और पात्रानुकूल है। 
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पूस की रात कहानी के माध्यम से लेखक ने एक गरीब किसान की दशा का मर्मस्पर्शी 
चित्रण किया है कि किस तरह वह पूस की ठंड में बिना किसी गरम कपड़े के अपने खेत की 
रखवाली करता है। असहनीय ठंड में अलाव की गरमी से बदन में आई गरमाहट के कारण वह 
आलस्यवश नहीं उठ पाता और खेत को नीलगायों के चरने से बचाने की कोई चेष्टा नहीं 
करता। अतः दूसरे दिन खेत में एक भी दाना न बचने के दुःख के बावज़ूद उसे यह सोचकर 
सुख मिलता है कि चाहे अब उसे साल भर मजूरी करनी पड़ेगी, पर अब उसे सरदी की रातों 
में जागकर खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। 





हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, “सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं, उसे दे दूँ, किसी 
तरह गला तो छूटे।'" 

मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, “तीन ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल 
कहाँ से आवेगा? माघ-पूस की रात हार मे कैसे कटेगी? उससे कह दो, फ़सल पर रुपए 
दे देंगे। अभी नहीं।” 

“हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा| पूस सिर पर आ गया, कम्मल के बिना हार 
में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, 
गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना 
भारी-भरकम डील लिए हुए (जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था) स्त्री के समीप आ गया 
और खुशामद करके बोला, “ला दे-दे, बला तो छूटे। कम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूँगा।” 

मुन्ती उसके पास से दूर हट गई और आँखें तरेरती हुई बोली, “कर चुके दूसरा उपाय। 
ज़रा सुनूँ, कौन उपाय करेगे? कोई खैरात दे देगा कम्मल? न जाने कितनी बाकी है, जो 
किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर - मर काम 
करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम 
हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूँगी-न दूँगी।” 

हल्कू उदास होकर बोला,"तो क्‍या गाली खाऊँ?” 

मुन्नी ने तड़पकर कहा, “गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है?” 

मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौंहे ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य 
में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भाँति उसे घूर रहा था। 

उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर 
बोली, “तुम छोड़ दो अबकी से खेती।| मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। किसी 
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की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है | मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस 
पर से धौंस।” 

हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा * 
रहा हो। उसने मजूरी से एक-एक पैसा काट-कपट कर त्तीन रुपए कम्मल के लिए जमा 
किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक-एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता 
के भार से दबा जा रहा था। 


(2) 

पूस की अँधेरी रात ! आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे! हल्कू अपने खेत के किनारे 
ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बाँस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओडढ़े 
काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सरदी से कूँ-कूँ कर 
रहा था। दो में से एक को भी नींद न आती थी। 

हल्कू ने घुटनियों को गरदन में चिपकाते हुए कहा, “क्यों जबरा, जाड़ा लगता है ? 
कहता तो था, घर में पुआल पर लेट रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या 
करूँ | जानते थे, यहाँ हलुवा-पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े-दौड़े आगे-आगे चले आए। अब रोओ 
नानी के नाम को।” 

जबरा ने पड़े-पड़े दुम हिलाई और अपनी कूँ-कूँ को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई 
लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान-बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूँ-कूँ से नींद 
नहीं आ रही है। | 

हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, “कल से मत आना 
मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बरफ़ लिए आ रही है। उद्दूँ, 
फिर एक चिलम भरूँ। किसी तरह रात तो कटे ! आठ चिलम तो पी चुका। यह खेती का 
मज़ा है। और एक-एक भागवान ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा जाए तो गरमी से घबराकर 
भागे। मोटे-मोटे गद्‌दे, लिहाफ़-कम्मल। मजाल है कि जाड़े का गुज़र हो जाए। तकदीर की 
खूबी है ! मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें !” 

हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा-ती आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। 


हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, “पिएगा चिलम,जाड़ा तो क्या जाता है, ज़रा मन बहल 
जाता है[” ह 
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जबरा ने उसके मुँह की ओर प्रेम से छलकती हुई आँखों से देखा। 
हल्कू, “आज और जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा। उसी में घुसकर 
' बैठना, तब जाड़ा न लगेगा।” 

जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुँह के पास अपना मुँह 
ले गया। हल्कू को उसकी गरम साँस लगी। 

चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अबकी सो 
जाऊँगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता,कभी 
उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भाँति उसकी छाती को दबाए हुए था। 

जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को 
थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गध आ रही थी, 
पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों 
में उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा 
में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी | अपने किसी अभिन्‍न मित्र या भाई को 
भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज 
उसे इस दशा को पहुँचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार 
खोल दिए थे और उसका एक-एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। 

सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई 
स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपटकर उठा और 
छतरी के बाहर आकर भूँकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकारकर बुलाया, पर वह उसके 
पास न आया। हार में चारों तरफ़ दौड़-दौड़ भूँकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता 
तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भाँति उछल रहा था। 

(3) 

एक घंटा और गुज़र गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और 
दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा 
जान पड़ता था, सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने 
झुककर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे 
भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएँगे तब कहीं सबेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। 


जज््डप्रेमंच/9] डटीविल्‍े 


हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई 
थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियाँ बटोरूँ और उन्हें 
जलाकर खूब ताएँ। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन 
जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। 

उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू 
बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ़ चला। जबर ने उसे आते देखा 
तो पास आया और दुम हिलाने लगा। 

हल्कू ने कहा, “अब तो नहीं रहा जाता जबरू | चलो, बगीचे में पत्तियाँ बटोरकर तापें। 
टाँटे हो जाएँगे, तो फिर आकर सोएँगे। अभी तो रात बहुत है।” 

जबरा ने कूँ-कूँ करके सहमति प्रकट की और आगे-आगे बगीचे की ओर चला। 

बगीचे में खूब अँधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता 
हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूँदें टप-टप नीचे टपक रही थीं। 

एकाएक एक झोंका मेंहदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। 

हल्कू ने कहा,“ कैसी अच्छी महक आई जबरू ! तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है? ” 

जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। उसे चिचोड़ रहा था। 

हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियाँ बटोरने लगा। ज़रा देर में पत्तियों का 
एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे। नंगे पाँव गले जाते थे। और वह पत्तियों का पहाड़ 
खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। 

थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊप्रवाले वृक्ष की पत्तियों को छू-छूकर 
भागने लगी। उस स्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे, मानो उस अथाह 
अंधकार को अपने सिरे पर सँभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक 
नौका के समान हिलता,मचलता हुआ जान पड़ता था। 

हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल 
में दवा ली और दोनों पाँव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए 
सो कर। ठंड - की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय-गर्व को हृदय में छिपा न 
सकता था। 


ज्ड्इ्ुड साहित्व-गंजरी-गद्य-खंड/ 92. ड्डुन- 


उसने जबरा से कहा, “क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है?” 

जब्बर ने कूँ-कूँ करके मानो कहा, “अब क्या ठंड लगती ही रहेगी!” 

“पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते।” 

ज़बरा ने पूँछ हिलाई। 

“अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। देखें, कौन निकल जाता है| अगर जल 
गए बच्चा,तो मैं दवा न करूँगा।” 

जबरा ने उस अग्निराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। 

“मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी।” 

यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ़ निकल गया | पैरों में ज़रा 
लपट लगी, पर वह कोई न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। 


हल्कू ने कहा, “चलो-चलो, इसकी सही नहीं। ऊपर से कूदकर आओ।” वह फिर कूदा 
और अलाव के इस पार आ गया। 


(4) 


पत्तियाँ जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाय। था। राख के नीचे कुछ- कुछ आग बाकी 
थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर ज़रा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आँखें बंद 
कर लेती थी। 

हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। 
उसके बदन में गरमी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस्य दबाए 
लेता था। ह 

जबरा ज़ोर से भूंककर खेत की ओर भागा हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों 
का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने-दौड़ने की 
आवाज़ें कान में साफ़ आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके 
चबाने की आवाज़ चर-चर सुनाई देने लगी। 

उसने दिल में कहा-नहीं,जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। 
मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ ! अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ ! 


॥॥ 


प्रेमचंद/93 ड्ींलिड्ड: 

उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, “जबरा,जबरा।” 

जबरा भूँकता रहा। उसके पास न आया। 

फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी 
जगह से हिलना ज़हर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े-पाले में खेत में 
जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। 

उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, “लिहो-लिहो | लिहो |!” 

जबरा भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फ़सल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर 
ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। 

हल्कू पक्का इरादा करके उठा और दो-तीन कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा 
ठंडा, चुभनेवाला, बिच्छू के डंक का-सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास 
आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। 

जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाएँ खेत का सफ़ाया किए डालती थीं। और 


हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भाँति उसे चारों 
तरफ़ से जकड़ रखा था। ह 


उसी राख के पास गरम ज़मीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। 

सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ़ धूप फैल गई थी। और मुन्नी कह रही 
थी, “क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट 
हो गया।” 

हल्कू ने उठकर कहा, “क्या तू खेत से होकर आ रही है?” 

मुन्नी बोली, “हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो -गया। भला ऐसा भी कोई सोता है ! तुम्हारे 
यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? ” 

हल्कू ने बहाना किया, “मैं मरते-मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा 
दरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ।” 

दोनों फिर खेत की डॉड़ पर आए। देखा, सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है, और जबरा मड़ैया 
के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हों। 


ज्ल््ह्ड्ड् साहित्य-मंजरी- गद्य- खंड/ 94 ह्ड-- 


दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी। पर हल्कू 


प्रसन्‍न था। 


मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, “अब मजूरी करके मालगुज़ारी भरनी पड़ेगी।” 
हल्कू ने प्रसन्‍न मुख से कहा, “रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।” 


मौखिक 
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प्रश्न-अभ्यास 


हल्कू रुपए देकर किससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था? 

हल्कू की पत्नी रुपए क्‍यों नहीं देना चाहती थी? 

मुन्‍्नी ने हल्कू को खेती छोड़ देने के लिए क्‍यों कहा? 

सहना से अपना पिंड छुड़ाने के लिए हल्कू ने क्‍या निश्चय किया? 

हल्कू किस आधार पर यह अनुमान लगा रहा था कि रात अभी बाकी है? 
हल्कू नीलगाय के द्वारा खेत चरे जानें की आवाज़ सुनकर भी खेत बचाने के 
लिए क्‍यों नहीं उठा? इस संबंध में निम्नलिखित में से सही कारण के सामने सही 
(४) और गलत के सामने गलत (9९) का चिहन लगाइए - 

(क) उसे पूर्ण विश्वास था कि जबरा खेत की रक्षा कर लेगा | 

(ख) उसे शहर में नौकरी मिलने वाली थी । 

(ग) वह अलाव की गरमाहट से अलग नहीं होना चाहता था । 

(घ) वह खेती के काम से छुटकारा चाहता था | 

(छ) खेती करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। 


-ज्ड्ड प्रेमचंच/95 ड्हि्किड्ड: 


लिखित 
4.. सहना को रुपए न देने की ज़िद पर अड़ी मुन्नी ने एकाएक रुपए निकालकर क्यों 
दे दिए? 
2. “तो क्या गाली खाऊँ?” हल्कू के इस कथन में पाठक को किस कठोर सत्य 
के दर्शन होते हैं? 


3. सहना को रुपए देते समय हल्कू के मन पर क्या बीत रही थी? 

4. हल्कू और जबरा की बातचीत उनके आत्मीय संबंध को दर्शाती है | सोदाहरण 
टिप्पणी कीजिए । 

5. पूस की रात काटे नहीं कट रही थी | हल्कू की कौन-कौन सी प्रतिक्रियाएँ इस 
तथ्य की पुष्टि करती हैं? 

6. हल्कू ने खेत की रखवाली न कर पाने पर मुन्नी के सामने क्या बहाना 


प्रस्तुत किया? 
7. जिस जबरा की शक्ति पर हल्कू को अत्यंत विश्वास था, वह मड़ैया के नीचे चित्त 
क्यों पड़ा था? 
8. चरे हुए खेत की दशा देखकर मुन्नी और हल्कू पर क्या-क्या प्रतिक्रिया हुईं 
और क्‍यों? 
भाषा-अध्ययन » 


4... निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए- 

(क) कर चुके दूसरा उपाय ---# दूसरा उपाय कर चुके | 

(ख) कोई खैरात दे देगा कम्मल -.....0.> कोई कम्मल खैरात में दे देगाः | 

(ग) तुम छोड़ दो अबकी से खेती ----#% अब से तुम खेती छोड़ दो । 

(घ) अब रोओ नानी क॑ नाम को __-> अब नानी के नाम को रोओ । 
ऊपर बाईं ओर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें बोलचाल का स्वाभाविक रूप है | किंतु 
इनका पदक्रम व्याकरणिक दृष्टि से मान्य पवक्रम से भिन्‍न है । प्रत्येक वाक्य के 
सामने व्याकरणिक दृष्टि से पदक्रम का मान्य रूप दिया गया है | इस पाठ से 
बोलचाल के इसी प्रकार के चार वाक्य छाँटिए और उन्हें मान्य पदक्रम में 
लिखिए । 

2. निम्नलिखित गद्‌यांश में सही विराम चिहून लगाइए - 
सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी मुन्नी कह रही थी 
क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया 
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हल्कू ने उठकर कहा क्या तू खेत से होकर आ रही है मुन्नी बोली हाँ सारे खेत का 
सत्यानाश हो गया भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से कया हुआ 


योग्यता-विस्तार 


4.. लेखक ने अनेक सटीक विशेषणों के प्रयोग से पूस की रात की सरदी को अत्यंत 
कुशलता से उभारा है | उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करते हुए जेठ की ततपत्ती 
दोपहरी का वर्णन कीजिए । 

2. “'पूस की रात' कहानी निर्धन भारतीय किसान की व्यथा कथा है । प्रेमचंद की 
कुछ अन्य ऐसी रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए जो उस वर्ग की 
ऐसी ही दशा को उभारती हों | 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


हार 
बला से 

बला टलना 
खैरात 

धौंस 

ऊख 

गाढ़े की चादर 
पुआल 

श्वान 

पछुआ 

आहत 


गोली के टप्पे पर ह 


टॉँटे 
अलाव 
दोहर 
दंदाया 
मड़ैया 
डाँड़ 
मालगुज़ारी 


*: खेत 


भले ही 

परेशान करने वाले से छुटकारा पाना 

मुफ़्त में दान -पुण्य 

धमकी 

गन्ना 

हाथ से बुने मोटे कपड़े की बनी चादर 

पके हुए धान के डंठल जिनसे दाने अलग कर लिए गए हों 


कुत्त्ता 

पश्चिम की ओर से आने वाली हवा 

घायल 

उतनी दूर जितनी दूर खेलते हुए कंचे की गोली जा सकती है 
( कुछ ही दूरी पर ) 

ताते (गरम) 

तापने के लिए जलाई गई आग 

एक तरह की दोहरी चादर जिसमें गोट लगाई जाती है 
गरमाया 

खेत में रखवाली के लिए बनाया गया झोंपड़ा 

खेत की सीमा, मेंड़ 


भूमि कर छ2---.._ 


शा 

भगवतशरण उपाध्याय श 
भगवतशरण उपाध्याय का जन्म उत्ततर प्रदेश के बलिया ज़िले के उजियार ग्राम में सन 4940 
में हुआ। आ्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल में प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविदूयालय से संस्कृत 
में एम.ए, किया। कालिदास के साहित्य पर शोध कर उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि अर्जित की। 
कुछ दिनों तक विश्वविदूयालय की शोध-पत्रिका का संपादन करने के बाद उन्होंने पुरातत्त्व- 
विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। लखनऊ और इलाहाबाद के संग्रहालयों में क्यूरेटर के रूप 
में कई वर्षों तक काम किया। तत्पश्चात राजस्थान के पिलानी बिड़ला संस्थान में अध्यापन 
करने लगे। वे काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा से प्रकाशित 'हिंदी-विश्व-कोश” के कई वर्षों तक 
संपादक रहे। उज्जैन के विक्रम विश्वविदूयालय में इतिहास के प्रोफ़ेसर के रूप में भी 
काम किया। 


उपाध्याय जी ने यूरोप, अमेरिका, चीन और रूस आदि देशों की यात्राएँ की और विस्तृत 
भ्रमण-वृत्तांत लिखे। इनकी लिखी पुस्तकों की संख्या सौ से भी अधिक है। उनमें से कुछ प्रमुख 
पुस्तकें हैं - ह 

विश्व साहित्य की रूप-रेखा, संघर्ष, गर्जन, ग्रामीणों की छाया में, वो दुनिया, कलकत्ते 
से पीकिंग, लाल चीन, सागर की लहरों पर, कालिदास का भारत, खून के छींटे इतिहास के 
पन्‍नों पर, भारतीय नदियों की कहानी, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास के रत्न, मैंने देखा, मिट॒टी 
का महत्त्व, प्राचीन भारत के निर्माता आदि। 


उपाध्याय जी एशिया और भारत की संस्कृति के व्याख्याकार और विचारक के रुप में 
प्रसिद्ध हैं। इसी आधार पर उन्हें भारत का राजदूत बनाकर मॉरिशस भेजा गया। इसी पद पर 
काम करते हुए सन 4982 में वे दिवंगत हुए। 


संकलित पाठ हूँठा आम एक ललित निबंध है, जिसमें आम के एक सूखे वृक्ष के माध्यम 
से लेखक ने संसार के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का बड़ा ही मार्मिक एवं भावपूर्ण विवेधन 
किया है। एक समय के सरस, सघन आम के वृक्ष के कालांतर में रसहीन, छायाहीन, पत्रहीन 
बनने पर उसकी मनोव्यथा का वर्णन निश्चय ही हृदय को छू लेता है, लेकिन नैराश्य के इन 
क्षणों में भी लेखक यह विश्वास जगाता है कि पतझड़ आ गया तो क्या, वसंत भी तो दूर नहीं। 
यही जीवनक्रम है| 


ढूँठा आम 





वह ढूँठा आम, जो चौराहे पर खड़ा है, सदा से ढूँठा नहीं है। दिन थे, जब वह हरा-भरा था 
और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनारी डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर 
करवा था। 


पर मैंने उसे सदा ढूँठ ही देखा है। पत्रहीन, शाखाहीन, निरवलंब, जैसे पृथ्वी र्नी आकाश 
से सहसा निकलकर अधर में ही टैंग गया हो। रात में वह काले भूत-सा तगता है, दिन में 
उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है और अगर चितेरे को 
छायाचित्र बनाना हो तो शायद उसका-सा “अभिप्राय' और न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका 
सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया ज़मीन पर डालता जैसे रात की उजियारी चाँदनी में। 


मैंने उसे सदा ढूँठ ही देखा है| सही, मेरे जीवन के साल कुछ बे-हिसाब लंबे नहीं, फिर 
भी कुछ कम भी नहीं है और कम-से-कम दशकों की परंपरा तो उनमें है ही। और जब 
से होश संभाला है, जब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर 
मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दीख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार 
कहते हैं कि एक ज़माना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शरमाते थे और 
उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक 
सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है, उस चौराहे का जवाब जिसपर उत्तर-दक्खिन, 
पूरब-पश्चिम चारों ओर की राहें आ मिलती हैं और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता 
है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान 
जीवन भी जल की ही भाँति विकल, अविरल बहता है| सो प्राणवान जीवन, मानव संस्कृति 
का उल्लास-उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था जिसके एक कोण में 
उस प्रवाह से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूँठ खड़ा है। उसके अभाग्यों की परंपरा में 
संभवत: एक ही सुखद अपवाद है-उसके अंदर का स्नेहरस सूख जाने से संज्ञा का लोप 
हो जाना। संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। सो, उस ठूँठ को 
सर्वथा अभागा तो नहीं कहा जा सकता। 
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दूरूदूर के वणिक चारों राहों से अपना सौदा लिए आते-जाते हैं। आस-पास के पेड़ों की 
सघन छाया में उनके ऊँट, उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उस सूखे आम से जब-तब ' 
बस कोई पागल कभी लिपट जाता है। कोई सॉँड़ कभी उसे सींग मार देता है, कोई सियार 
उसकी सूखी उखड़ी जड़ों में बैठ रात में रो उठता है| 

पर जैसा जानकारों ने बताया, कभी वह पेड़ हरा था, उसकी जड़ें धरती की नरम-नरम 
मिट॒टी से दबी थीं और उसकी छतनार डालें आकाश में ऐसी फैली हुई थीं जैसे विशाल पक्षी 
के डैने। और उन डालियों के कोटरों में अनगिनत घोंसले थे। पनाह के नीड़, बसेरे। दूर बियाबाँ 
से लौटकर पक्षी उनमें बसेरा करते, रात की भीगी गहराई में खोकर सुबह दिशाओं की ओर 
उड़ जातें। 

और मैं जो उस पेड़ के ठूँठपन पर कुछ दुखी हो चुप हो जाता तो वह जानकार कहता, 
उसने वह कथा कितनी ही बार कही, आँखों देखी बात है, इस पेड़ की सघन छाया में कितने 
बटोहियों ने गए प्राण पाए हैं, कितने ही सूखे हरे हुए हैं। सुनो उसकी कथा, सारी बताता 
हूँ और उसने बताया, जलती दुपहरी में मरीचिका की नावचती आग के बीच यह पेड़ हरा-भरा 
झूमता पत्तों के विस्तृत ताज को सिर से उठाए। आँधी और तूफ़ान में उसकी डालें एक दूसरे 
से टकरातीं, टहनियाँ एक-दूसरे में गुँथ जातीं और जब तपी धरती बादलों की झरती ज्ञींसी 
रोम-रोम से पीती और रोम-रोम सजीव कर उनमें से- लता प्रतानों के अंकुर फोड़ देती तब 
पेड़ जैसे मुसकराता और बढ़ती लताओं की डाली रूपी भुजाओं से जैसे उठाकर भेंट लेता। 
उस विशाल तरु में तब बड़ा रस था उसकी टहनी-टहनी,डाली-डाली, पोर-पोर में रस था 
और उसे छलका-छलका वह लता-वलल्‍्लरियों को निहाल कर देंता। अनंत लताएँ, अनंत 
वल्लरियाँ पावस में उसके अंग-अंग से, उसकी फूटती संधियों से लिपटी रहतीं और देखने 
वाले दस उसके सुख को देखते रह जाते। ह 

और मेरा वह जानकार बुजुर्ग एक लंबी साँस लेकर थका-सा कह चलता कि तुम क्या 
जानो, जिसने केवल पावस और वसंत ही देखे हैं, निदाघ और पतझड़ न देखे, केवल अंकुर 
और कोपलें ही फूटती देखी हैं, सूखती साँस न देखी, पीले झड़ते पत्ते न देखे? फिर एक 
दिन, एक साल कुछ ऐसा हुआ कि जैसे सब कुछ बदल गया। जहाँ वसंत के आते ही पत्रों 
के-से कोमल पत्ते उस वृक्ष की टहनियों से हवा में डोलने लगते थे, वहाँ उस साल फिर 
वे पत्ते न डोले, वे टहनियाँ सूख चलीं। दूर दिशाओं से आकर उस पेड़ के नीड़ों में विश्राम 
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च्ड्ड 


करने वाले पक्षी उसकी छतनार डालों से उड़ गए। जहाँ अनंत-अनंत कोयलें कूका करती 
: थीं। बौराई फुनगियों पर भौंरों की काली पंक्तियाँ मँडरया करती थीं, सहसा उस पेड़ का 

रस सूख चला। | 

और जैसे उसे बसेरा लेने वाले पक्षी छोड़ चले, जैसे कूकती कोयलें, टेरते पपीहे, मँडराते 
भौरे उसके अनजाने हो गए। वैसे ही लता वल्लरियाँ उसके स्कंध देश से, उसकी फैली 
मज़बूत डालियों से, उसकी मदमाती झूमती टहनियों से धीरे-धीरे उतर गईं, कुछ सूख गईं, 
मर गईं। उस लता-संपदा के बीच फिर भी एक मधुर मदिर पुष्पवती पराग भरी वल्लरी उससे 
लिपटी रही, और ऐसी कि लगता कि प्रकृति के परिवर्तन उस पर असर नहीं करते। वासंत्ती 
जैसे सारी त्रुटियों में रसभश वासंती बनी रहती। सहकार वृक्ष से लिपटी वल्लरियों की उपमा 
कवियों ने अनेकानेक दी हैं। पर वह तो साहित्य और कल्पना की बात थी, उसे कभी चेता 
न था, पर चेता मैंने उसे अब, जब उस एकांत वल्लरी को उस प्रकांड तरु से लिपटे पाया। 
लगा जैसे काल ठमक गया है, जैसे सदियाँ एक के बाद एक ज़माने की राह उतरती जाएँगी, 
पर वल्लरी पेड़ से अलग न होगी, दोनों के संबंध में व्यवधान न होगा। और उन्हें एक-वूसरे 
से लिपटे जो कोई देखता उनके चिर विलास का, चिर सुख का, कभी अंत न होने वाले 
संबंध का आशीर्वाद देता। 

पर विधाता से किसी का सुख कब देखा गया? वल्लरी वृक्ष से अलग हो गई, वृक्ष सूख 
गया, तुम्हारे सामने आकाश का परिकर वाँधे वह खड़ा है। 

पर वल्लरी? वल्लरी सूखी नहीं, मात्र उस वृक्ष से हट गई। उस दूसरे वृक्ष को देखते 
हो न? उस तनवान, प्राणवान, पुलकित रसाल को, जिस पर आज भी कोयल कूकती है, 
पपीहे टेरते हैं, भौरे मँडराते हैं। उसी तरु से वह वललरी अब जा लिपटी है। 

यह रसाल जीवन के शैशव से निकलकर तारुण्य के उल्लास से उलझा हुआ है, उसके 
जीवन के पोरूपोर से सरकती हुई वह वल्लरी उससे जा गुँथी है। एक दिन वह वल्लशी उस 
वृक्ष-पुरातन की डालियों से उसकी जड़ों में जा गिशे और उसके पोर-पोर चढ़ती सारे तन 
पर उल्लास से छा गई, उसके मस्तक पर अपना मदिर मकरंद बिछा दिया और अब वह उसे 
सर्वतः घेरकर उसकी टहनी-टहनी छाए घूमती है। 


और यह अभिराम नूतन वृक्ष? 


ञयच्च्ल््ड ्ल्ट्ल्ल्ड 
+च्ड्ड भ्गवतशरण उपाध्याय/0| अ् 


उस ढूँठ की तरफ़ देखो जिसकी काया में रस कहीं दीखता नहीं। पर एक दिन जब 
उससे रस चूता था, एक दिन जब वह रसाल था, जब सुए उसके खट्टे आमों को अपनी 
तीखी चोंचों की चोट से मीठा कर देते, तब अकाल अनेक फल पेड़ से टपक पड़ते। उन्हीं 
में से पके सूखे फल की गुठली एक दिन आँधी से थोड़ी दूर पर जा गिरी| पावर की फुहारों 
ने मिट्टी ऊपर बिछाई और बरसात के बीच धीरे-धीरे उस मिट्टी से एक अंकुर फूट पड़ा। 
उसकी पीली-सफ़ेव एक सूत की जड़ मिट॒टी के ऊपर आ गई थी। और उससे भी उप्र दो 
दालें थीं जैसे गुठली की दो रानें, और ऊपर एक लाल अकेला नरम पल्‍्लव था। 

समय बीतता गया। ऋतुओं का संचरण अपने वृत्त में घूमने लगा और जैसे-जैसे ऋतुएँ 
अपने वृत्त में घूमती वैसे उस अंकुर में साँस पड़ती जाती। दूर का वृक्ष उस बढ़ते अंकुर को 
जैसे धूप में अपनी छाया देता, पाले में अपनी छाया से उसकी सरदी का निवारण करता और 
उसके तनते तन को देख जैसे अधा उठता। 

और एक दिन जब॑ अपनी गुठली से निकले उस अंकुर पर वृक्ष ने संतोष की निगाह 
डाली, उसके ऊर्जस्वित उन्नत काय को देख वह उल्लसित हुआ, तभी सहसा उसकी दृष्टि 
उस वल्लरी पर जा पड़ी जो उस तरुण वृक्ष के रोम-रोम को घेरे, उसके नए छत्तनार मस्तक 
के ऊपर एक साँस झूम रही थी। वृक्ष की दृष्टि सहसा लौटी, अपने तन पर पड़ी और उसे 
उसने सूना पाया-उसकी चिरंतन वल्लरी वहाँ न थी। 


उसके सारे बचे पत्ते सहसा मुरझञा गए, सहसा पीले पड़ गए , एक-एक कर नीचे गिर गए। 
टहनियाँ डालों में समा गईं। डालें जैसे तने में खो गई। तने को सॉभालने के लिए जड़ें मिट्टी 
के भ्रीतर से उभर आईं और तब से वह महाकाय तरु जिसके नीड़ों. में अनंत स्नेह पलता था, 
हूँठ हो गया और आज युगों से बहते जीवन के चौराहे पर वह बदलती परिस्थितियों का मूर्तिमान 
त्रास बना चुपचाप खड़ा है। वृक्ष जड़ हो गया है; आज निरपंद है, निरभिलाष, सुन्‍्न। 

“ पर एक बात कहूँ? मानोगे?” जानकार ने पूछा। 

कहा,“मानूँगा।” भला मानता कैसे नहीं, बुज़ुर्ग की कड़आई आँखें अब भी बता रही थीं 
कि उसकी कथा का अक्षर-अक्षर सही है, फिर संदेह को स्थान कहाँ था? कहा, “मानूंगा बोलो)” 

अद्भुत भाव-संज्ञा से पुलकित होता-सा बुजुर्ग कहता, “वृक्ष सुख गया है, कहते हैं, 
निर्जीव है, पर मैंने कुछ देखा हैं, और जो देखा है वह बस देखने की बात है, कहने की नहीं। 


' जॉब साहित्य-मंजरी-गवय- खंड/ 02 डहन- 


जब नवतरु वसंत के निरालस रस वितान में अँगड़ाती हुई अपनी वासंती वललरी को अभिनव 
तरुण मृदुल प्यार से भेंटता है तब जैसे इस ढूँठे पेड़ में सहसा साँस पड़ जाती है, और मैंने 
देखा है उसकी एक शिरा आज भी हरी है। उठो, तुम भी देखो मधु की इस दहकती रजनी 
में जब नवतरु वल्लरी के पाश में बँधा अँगड़ा रहा है वह शिरा निश्चय हरी दीख पड़ेगी - 
उठो, देखो।” 


उठा, पास जाकर मैंने देखा, बुजुर्ग की उँगली की सीध में सूखे पेड़ के अंतराल में एक 
व्यंजित शिरा जैसे हरी हो आई थी,पन्‍्ने की-सी हरी। 


मौखिक 


प्रश्न-अभ्यास 


जल और जीवन दोनों में लेखक को क्‍या समानता दिखाई देती है? 
ढूँठ को सर्वथा अभागा क्‍यों नहीं कहा जा सकता? 


लेखक को यह कब लगा कि साहित्यकारों दुवारा दी गई वल्लरी की उपमाएँ 
कल्पना की बातें नहीं हैं? 


सूखते हुए वृक्ष से हटकर वल्लरी कहाँ गई? उसका इस प्रकार हट जाना आज 
के समाज की किस प्रवृत्ति का परिचायक है? 


दूँठे आम के वैभवपूर्ण दिनों के बारे में बुजुर्ग के वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। 


लेखक को सहकार वृक्ष से लिपटी वल्लरी के बारे में साहित्यकारों दूवारा दी गई 
उपमाएँ पहले साकार और बाद में झूठी क्‍यों लगीं? 


लेखक ने ठूँठ को बदलती परिस्थितियों का मूर्तिमान त्रास क्यों कहा है? 


ढूँठा आम आज के सामाजिक, पारिवारिक जीवन की विडंबना का ज्वलंत 
उदाहरण है। टिप्पणी कीजिए। 


“जिसने दूसरों के सुख में विभोर होना सीख लिया, वह कभी जड़ता को प्रांप्त 
नहीं हो सकता।” प्रस्तुत पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। 


-ज्ड_ पगवतशरण पपाध्याय/03 ड्टक्ि्डे | 
6. आपके विचार में ढूँठे पेड़ में सहसा साँस पड़ जाने के लिए निम्नलिखित में से. 
कौन-सा कारण सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों -- 
(क) अपने आत्मज नवतरु का फलना-फूलना देखकर 
(ख) वल्लरी को नवतरु से लिपटा देख स्वयं में कहीं, कोई उमंग जगना 
(ग) दूसरों के सुख में स्वयं सुखी होना 
(घ) वसंत ऋतु के आगमन से वृक्ष में नव प्राणों का संचरण 
7. आशय स्पष्ट कीजिए ह 
(क) आज वह नीरव है, उस चौराहे का जवाब जिसपर उत्तर - दक्खिन, 
पूरब -पश्चिम चारों ओर की राहें आ मिलती हैं। ह 
(ख) प्राणवान जीवन भी जल की ही भाँति विकल अविरल बहता है। सो 
:. प्राणवान जीवन, मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों 


की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांत 
शुष्क आज वह दूँठ खड़ा है| 


(ग) वासंती जैसे सारी त्रुटियों में रस भरी वासंती बनी रहती। 
(घ) नवतरु वसंत के निरालस रस वितान में अँगड़ाती हुई अपनी वासंती वल्लरी 
को अभिनव तरुण मृदुल प्यार से भेंटता है। 
भाषा-अध्ययन 

4. निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए- 
दहकती रजनी, नीरस शरीर, जनसंकुल चौराहे, प्रचंड धूप । 
उपर्युक्त शब्द-समूहों में रजनी, शरीर; चौराहे और धूप संज्ञा शब्दों के साथ क्रमशः, 
वहकती, नीरस, जनसंकुल और प्रचंड विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इनमें “दहकती' 
विशेषण 'दहकना' क्रिया से, “नीरस” विशेषण “रस” संज्ञा से बने हैं! "जनसंकुल समस्तपद 
( जन + संकुल) है जो विशेषण का काम कर रहा है और प्रचंड मूलतः विशेषण है। 
पाठ में से ऐसे दो-दो विशेषण दीजिए जो क्रिया और संज्ञा से बने हों। उन समस्त पदों 
के भी दो उदाहरण दीजिए जो विशेषण का कार्य कर रहे हों। 





55: शाहित्य-मंजरी- गद्य - खंड/ 04 झ्झल- 
2, निम्नलिखित वाक्यों में उदाहरण के अनुसार संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और 
क्रिया पदबंध चुनिए - 


उदाहरण: नवतरु वसंत के निरालस रस वितान में अँगड़ाती हुई अपनी बासंती 
बलल्‍लरी को अभिनव तरुण मृवुल प्यार से भेंटता है! 


संज्ञा पदयंध -- वसंत के निरालस रस वितान 
अँगड़ाती हुई अपनी वासंती वल्लरी 


विशेषण पदबंध -- अभिनव तरुण मृंद्ुल 
क्रिया पदबंध -  भेंटता है । 


(क) उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई 
पड़ती थी। 


(ख) उस दढूँठ को सर्वथा अभागा तो नहीं कहा जा सकता। 

(ग) एक मधुर मदिर पुष्यवतती पराग भरी वल्लरी उससे लिपटी रही। 

(घ) रात की भीगी गहराई में खोकर सुबह विशाओं की ओर उड़ जाते। 
(ड.) उसकी पीली-सफेद एक सूत की जड़ मिट॒टी के ऊपर आ गई थी। 


योग्यता-विस्तार 


4. कवि बिहारी के निम्नलिखित दोहे को कंठरथ कीजिए एंवं उसकी तुलना “ढूँठा 
आम' की संवेदना से कीजिए - 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार। 
अब, अंलि, रही गुलाब में अपत, कंटीली डार॥ 
2. काज़ परै कछु और है, काज सरै कछु और। 
रहिमन भैँवरी के भए, नदी सिरावत सौर॥ 
हूँठे आम की स्थिति पर उपर्युक्त दोहा कहाँ तक चरितार्थ होता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
ढूँठा 
जनसंकुल 
बटोही 
निरवरलंब 
निरपंद 
नीरव 
अपवाद 
'छतमार 
डैने 
कोठर 
पनहि 
बियाबाँ (बयावन) 
मरीचिका 


झ्ींसी 
प्रतान 
निदाघ 
बौराई 
स्कंध 
मंदिर 
पराग 
वल्लरी 





मगवतशरण एायाव/05 


पत्रहीन सूखा पेड़ 

भीड़ भरा 

पथिक, राहगीर 

जिसका कोई सहारा न हो 

जिसमें कोई हरकत न हो 

शांत 

सामान्य से भिन्‍न 

जिसकी डालियाँ-टहनियाँ दूर तक फैली हों 
पंख 

पेड़ के तने का खोखला भाग 

शरण 

उजाड़ स्थान 

मृगतृष्णा, कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में होने गाली जलधारा 
की भिथ्या प्रतीति 

दुँद-दूँ३ करके पड़ने वाली वर्षा, फुहार 
फैलाव, विस्तार 

गरमी 

आम के फूल से लदी 

वृक्ष के तने की मोटी डाल का भाग, कंधा 
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हिंदी कविता का विकास 


हिंदी कविता हिंदी भाषा और साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी भाषा जिस प्रकार भारत 
की सभी अन्य भाषाओं से हिली-मिली है, उसी प्रकार इसका साहित्य भी समग्र भारतीय 
भाषाओं के साहित्य के साथ कदम-से-कदम मिलाकर अग्रसर हो रहा है। इस मेल-जोल 
और घनिष्ठता के मूल कारण समग्र भारतीय साहित्य के विकास के स्रोतों की समानता 
में अंतर्निहित हैं। यही कारण है कि हिंदी काव्य भारतीय साहित्य से मिलकर उसकी 
समग्रता की एक झलक दिखलाता है। 

हिंदी कविता की विकास यात्रा का समारंभ ढूँढ़ते हुए विद्वान उसके आदि रूपों की 
तलाश में अपभ्रंश तक जाते हैं। उत्तर भारत की शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रशों 
से जो भाषा-रूप विकसित हुए वे हिंदी के प्राचीन रूप हैं और उनमें रचे गए साहित्य की 
गणना हिंदी साहित्य में की जाती है। हिंदी साहित्य का यह प्रारंभिक रूप लगभग पूरी 
तरह काव्य प्रधान है। 

हिंदी काव्य का आदि छोर बौद्ध सिद्धधों के दोहों, चर्यापदों, सहजयान साधकों की 
बानियों, गोरखनाथ आदि संतों के वचनों,अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों, विद्यापति 
के पदों, राजस्थानी चारणों के गीतों तथा अन्य रासों, रासक और रासान्वयी काव्यों तक 
जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विकास स॑. 4050 से माना है। इस प्रकार आज 
की हिंदी कविता का विकास लगभग 4000 वर्ष पूर्व से मानना उचित होगा। 


हिंदी साहित्य का काल विभाजन 


आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इंतिहास का नामकरण और काल विभाजन 
इस प्रकार किया है- 
4. आदिकाल [(वीरगाथा काल) (सं. 4050-375) 


2. पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) (सं.375-700) 
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3. . उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) (सं. 700-4900) 
4... आधुनिक काल (सं. 4900 से...) 


अब इस विभाजन को इस प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है- 


4. आदिकाल (000 ई. से 4400 ई. तक) 
2. भक्तिकाल (4400 ई. से 4650 ई. तक) 
3. शीतिकाल (650 ई. से 4850 ई. तक) 
4. आधुनिक काल (4850 ई. से ... ... ...) 


आदिकाल (4000 ई. से 4400 ई.) 


ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल विदेशी आक्रमणों एवं राजनैतिक अस्थिरता का काल था। 
इस काल को वीरगाथा काल के रूप में थी जाना जाता है, किंतु इस काल में 
वीरगाथाओं के अतिरिक्त धार्मिक, श्ृंगारिक ७,>'चारपरक रचनाओं और मुक्तक गीतों 
की परंपरा भी प्रबल थी। इस काल की मुख्य रचनाएँ दो रूपों में मिलती हैं-१. प्रबंध 
काव्य के रूप में 2. मुक्तक के रूप में। चंदबरदायी रचित “पृथ्वीराज रासो” साहित्यिक 
प्रबंध के रूप में इस काल की प्रमुख रचना है। इसके अतिरिक्त इस काल में जगनिक 
द्वारा रचित “आल्हखंड*, गोरखनाथ की बानियाँ, चौरासी बौद्ध सिद्धों के दोहे और 
चर्या-गीत, विद्यापति के पद, खुसरो की पहेलियाँ एवं भाँति-भाँति के जैन चरित-काव्य 
मिलते हैं। इस काल की अन्य मुख्य रचनाएँ हैं- “विजयपाल रासो', “हम्मीर रासो', 
“कीर्तिलता', “कीर्तिपताका', “बीसलदेव रासो' आदि। जैन कवियों दृवारा लिखा गया 
इस काल का काव्य अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक है। इन काव्यों में शालिभद्र सूरि का 
भरतेश्वर बाहुबलि रास', आसगु का “चंदन बाला रास”! और “जीवदया रास', जिनधर्म 
सूरि का 'स्थूलिभद्र रास”, विजयसेन सूरि का 'रेवंत्गिरि रास', अब्दुर्रह्मान का “संदेश 
रासक' आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। 


यह काल छंदोबद्घ कविता का काल था, जहाँ संस्कृत के वर्णवृत्तों के समानांतर मात्रिक 
छंदों का विशेष विकास हुआ। इस काल की कविता की भाषा ओज एवं प्रसाद-गुण 
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प्रधान है। इसमें अपभ्रंश से विकसित पुरानी हिंदी का रूप मिलता है। छप्पय, दोहा, त्रोटक 
पद्धरिया आदि इस युग की कविता में प्रयुक्त छंद हैं। 


आदिकाल बोलियों के काव्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस समय तक हिंदी भाषा _. 

अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं ले पाई थी। काव्य-शैली और प्रारंभिक प्रवृत्तियों के 
आधार पर वीरगाथाओं में आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उनके युद्ध, विवाह और आखेट 
वर्णन विशेष उल्लेखनीय हैं। कवि उन रचनाओं में विषयानुकूल ओजमयी भाषा का 
प्रयोग करते थे, साथ ही युद्धों का सजीव और वीररस पूर्ण वर्णन उनका उद्देश्य था। 
इस काल के कवियों ने ऐतिहासिक कथाओं का कल्पना के योग से काव्यमय चित्रण 
करने का प्रयास किया है। बौदूध सिद्धधों ने अपने अंतस्साधनात्मक अनुभवों को वाणी दी 
है। इंद्रियनिग्रह, वर्ण तथा वर्ग भेद का नकार, बाहय आचरण का विरोध एवं सहजयोग 
का चित्रण इनकी विशेषताएँ हैं। नाथों ने हठयोग की साधना, ब्रहमचर्य पालन तथा 
बाहयाचारों का विरोध किया है। जैन कवियों ने आचारगत पवित्नता, हिंसा, त्याग, 
उदारता आदि मानव-मूल्यों पर बल दिया है। 


भक्तिकाल (4400 ई. से 4650 ई. तक) 


राजनैतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के स्थापित होने का काल था। इस्लामी आक्रमणकारियों 
का जनजीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में भारतीय चिंतनधारा 
को विकसित होने का अवसर मिला। इस काल में जन-जीवन से जुड़े अनेक ऐसे कवि 
हुए जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों आदि का खंडन किया और जनता को 
एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया। 


हिंदी कविता का यह काल सैकड़ों वर्षों तक जीवंत बना रहा। इस काल के साहित्य 
में भाषा-भेद तो है, जैसे-राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली के रंग 
अलग-अलग हैं किंतु भावधारा इतने स्पष्ट रूप से एक है कि भाषा वैविध्य पर किसी 
का ध्यान ही नहीं जाता और यही भावधारा है- भक्ति की धारा। अनेक विशिष्टताओं के 
कारण इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। 
प्रचलित है कि “भक्ति द्राविड़ ऊपजी, लाए शमानंद', अर्थात भक्ति का जन्म 
दक्षिण में हुआ था। उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है, जो रामानुजाचार्य 
की ही शिष्य परंपरा में थे। तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण 
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भक्ति धारा ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस भक्ति आंदोलन को जन 
सामान्य में फैलाने का श्रेय स्वामी शमानंद को दिया जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने 
कृष्णभक्त और रामानंद ने रामभकत कवियों को भक्ति कावद-रचना की प्रेरणा दी। 
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपास्य देव के स्वरूप अर्थात निर्गुण-सगुण के आधार पर 
दो वर्ग किए-निर्गुण भक्ति कदिता और सगुण भक्ति कविता। 
निर्गण भक्ति धारा दो रूपों में विभक्त हो गई-पहली ज्ञानमार्गी शाखा और दूसरी 
प्रेममार्गो शाखा। 
सगुण भक्ति कविता भी दो प्रकार की है-राम भक्ति संबंधी और कृष्ण भक्ति 
संबंधी। 
ज्ञान भागी शाखा के कवियों ने मूर्तिपूजा, रोज़ा, नमाज़, तंत्रवाव, बहुदेववाद आदि 
का विशेध किया। इन कवियों ने बाहुयाडंबरों और अंधविश्वासों पर करारी चोट की। इनके 
लिए गुरु ही सब कुछ था। निर्गुण संत कवियों में कबीर सबसे महत्त्वपूर्ण कवि हैं। कबीर 
स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर की रचनाएँ साखी, सबद और रमैनी के रूप में मिलती 
हैं। धर्मदास, रैदास, मलूकदास, नानक, रज्जब, दावू दयाल, सुंदरदास आदि इस धारा के 
अन्य प्रमुख कवि हैं। 
प्रेममार्गी शाखा के कवियों ने इसलाम की सूफी विचारधारा के अनुसार ईश्वर को 
निर्गुण मानते हुए लौकिक प्रेम गाथाओं “के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप अपनी 
रचनाओं में व्यक्त किया है। वस्तुतः प्रेममार्गी शाखा के कवि प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति 
का मूलाधार मानते थे। इस शाखा के कवियों में जायसी, कुतुबन और मंझन प्रमुख हैं। 
मलिक मुहम्मद जायसी इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जायसी ने “पद्मावत' नामक 
प्रबंध काव्य में राजा रत्नसेन और पद्मावतती की प्रख्यात भारतीय लोककथा को 
आध्यात्मिक धरातल पर उतारने का सफल प्रयास किया है। प्रेममार्गी कवियों की 
' रचनाएँ प्रायः अवधी भाषा में हैं और दोहा-चौपाई उनके प्रमुख छंद हैं। जायसी के 
“पद्मावत' में फ़ारसी की मसन॒वी शैली का भी प्रयोग हुआ है। 
सगुण भक्ति की राम भक्ति धारा में गोस्वामी तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। 
तुलसी ने अपने महत्त्वपूर्ण महाकाव्य 'रामचरितमानस' में राम को ईश्वर का अवतार 
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मानकर उनके सगुण रूप को प्रतिपादित किया है। 'रामचरितमानस' में गुरु-शिष्य, 
माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-भाई के आदर्श संबंधों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 
तुलसीदास द्वारा रचित 2 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें पाँच ग्रंथ प्रमुख हैं- 
'रामचरितमानस', 'विनयपत्रिका', “कवितावली', “गीतावली' और “दोहावली'। 

इस शाखा के कवियों की भाषा प्रायः अवधी है। तुलसी ने अपने 'रामचरितमानस' 
की रचना अवधी में ही की है किंतु उनकी “विनयपत्रिका', “दोहावली' और 'कवितावली* 
में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। राम काव्यों की रचना दोहा और चौपाई शैली में अधिक 
हुई है। राम भक्ति शाखा के कवियों में केशवदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम आदि 
उल्लेखनीय हैं। े । 

कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानकर अपने काव्य में कृष्ण की 
ब्रजलीलाओं का मुख्य रूप से वर्णन किया। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के 
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास ने भागवत्त को आधार बनाकर “सूरसागर' की रचना की। 
'सूरसागर” में कृष्ण की बाललीला तथा गोपियों के प्रेम, संयोग और वियोग का 
मनोहारी वर्णन मिलता है। इस शाखा के कवियों ने ब्रजभाषा में रचना की और पद शैली 
को अपनाया है। कृष्ण भक्तिशाखा के प्रमुख कवियों को “अष्टछाप' के कवियों के नाम 
से भी जाना जाता है। अष्टछाप के कवि हैं- सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, 
कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, छीतस्वामी और चतुर्भुजदास। इनमें सूरदास, कुंभनदास, 
परमानंददास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और नंददास, गोविंददास, छीतस्वामी, 
चतुर्भुजदास गोसाईं विट्ठलनाथ के। 


रीतिकाल (4650 ई. से 4850 ई. तक) 
इस काल तक आते-आते मुगल साम्राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था| राजदरबारों 
में विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। साहित्य भी इससे अछूता न रह सका। कवि 
राज-दरबारों के आश्रय में रहकर श्वृंगारपरक कविताएँ करने लगे। इसीलिए रीतिकाल 
को श्रृंगाककाल के नाम से भी जाना जाता है। 

इस काल की हिंदी कविता में ऐसी कविताएँ अधिक रची गईं, जिनमें कविता के 
शास्त्र पक्ष को, अर्थात लक्षणों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ कवियों ने लक्षणों को 
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आधार मानकर उदाहरणस्वरूप लक्ष्य कविता भी रची है। कुछ ने लक्षण-लक्ष्य का ध्यान 
न कर विशुद्ध भाव से कविता की है। ऐसे कवियों में श्रृंगारिक कविताओं की प्रधानता 
है। इस काल में मुक्तक रचनाओं के साथ ही अनेक प्रबंध काव्य भी रचे गए। इस काल 
में अधिकांश कवि किसी राजा-महाराजा, सामंतों के संरक्षण में रहकर रचनाएँ करते थे। 
आश्रयदाता को प्रसन्‍न करने के लिए वे नायक-नायिका भेद की भी चर्चा करते थे। 


कुछ कवि ऐसे भी थे, जो वीरता की भावना को जगाते थे। इनके अलावा अनेक 
कवि स्वतंत्र रूप से भी अपनी कविताएँ करते थे। ऐसे कवियों में श्रृंगार भाव होता था 
पर भक्ति, नीति, समाज चेतना-परक कविताएँ भी इस काल में प्रचुर मात्रा में रची गई। 

इस काल में हिंदी कविता विशेष रूप से समृद्ध हुई। ब्रज और अवधी का अनोखा 
मेल हुआ। कविता के कलापक्ष को अतिशय बारीकी से तराशा गया। शब्द की शक्ति 
को पहचानने और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का प्रयास किया गया। इस 
प्रकार की कवि-कौशलपरक रचनाओं का आरंभ भक्तिकालीन कवि केशवदास द्वारा 
रचित “रामचंद्रिका” से ही हो गया था, जहाँ वर्ण्य विषय पर ध्यान केंद्रित करने की जगह 
वर्णन कौशल पर अधिक ध्यान दिया गया था। इस प्रकार के कवियों में बिहारी, देव, 
मतिराम, पद्माकर, बोधा, ठाकुर, घनानंद और भूषण अधिक उल्लेखनीय हैं। लोक- 
चेतना, सामाजिक शिष्टाचार एवं नीतिपरक ढंग की रचना करने वालों में वृंद, बोधा और 
गिरधर कविशय आदि प्रसिद्ध .हैं। 


आधुनिक काल (॥ 850 ई. से ... ... .. 2) 


सन 485 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने भारत में एक नई चेतना की लहर प्रवाहित की। 
जन-जीवन के साथ ही साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ।| इस समय के साहित्य में स्वदेश 
प्रेम की भावना ने बल पकड़ा। 


रीतिकाल के बाद के इस काल को पं, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल नाम दिया। 
इस काल को शुक्ल जी ने उत्कर्ष काल भी कहा और गद्य की प्रमुखता देखकर 
गद्यकाल भी। 


सामान्यतः हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 4850 से माना जाता है। यही 
समय भारतेंदु का जन्मकाल भी है। सन 857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीयता 
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की एक समग्र चेतना का विकास देश में हुआ। अंग्रेज़ी शासन से छुटकारा पाने के लिए 
बिखरी ताकतों को एकजुट करने का अभियान शुरू हुआ। भारतेंदु काल तक यद्यपि 
अंग्रेज़ी शासन की स्तुति गायन की परंपरा भी चलती रही, फिर भी अंतरतम में विद्रोह 
की लहर भी चलनी शुरू हो गई थी, जो भारतेंदु की इन दो पंक्तियों में ही बहुत स्पष्टता 
से परिलक्षित होती है- 

अंग्रेज़-राज सुख-साज सजे सब भारी। 

पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी। 

भारतेंदु-युग के रचनाकार कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा के मोह से भले ही ग्रस्त रहे 
हों, उन्होंने कविता के विषय क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तार दे दिया। कविता केवल 
आश्रयदाता की प्रशंसा, भक्ति या श्वृंगार रस के चित्रण तक ही सीमित नहीं रही, अपितु 
जीवन के हर एक पक्ष को अभिव्यक्त करने में सचेष्ट हो चली। कवियों का ध्यान 
देशोद्धार, राष्ट्रप्रेम, अतीत के गौरव आदि विषयों की ओर गया| इस काल के कवियों 
में 'भारतेंदु', बदरीनारायण चौधरी “प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास आदि 
मुख्य हैं। इस प्रकार कविता में आधुनिकता भारतेंदु काल से ही आ गई थी और इसी 
से हिंदी कविता का आधुनिक काल भारतेंदु-युग से माना जाता है। 


भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को सबसे अधिक बल प्रदान किया महावीर प्रसाद 
द्विवेदी ने। दृविवेदी जी ने कवियों को विषय क्षेत्र भी सुझाए और कविता की भाषा भी 
सुधारी। उनके इस प्रयास के कारण खड़ी बोली हिंदी का पर्याय बन गई। उनके काल 
तक जो कवि ब्रजभाषा में कविता कर रहे थे वे भी खड़ी बोली में कविता करने लगे। 
इस काल के कवियों ने सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों को काव्य का 
विषय बनाकर मुक्‍्तक काव्यों के अतिरिक्त खंड एवं प्रबंध काव्यों की रचना भी की। इस 
काल के कवियों में श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', 
रामनरेश त्रिपाठी, सियारामशरण गुप्त आदि उल्लेखनीय हैं। 

सन 4920 के आसपास छायावाद का उदय हुआ। कविता में इस भावधारा का आरंभ 
मुकुटधर पांडेय की कविता “'कुररी के प्रति! से माना जाता है। यह कविता सन 4920 
में “सरस्वती' में प्रकाशित हुई थी। इस काल में कवियों ने रूढ़िगत काव्य-विषय और 
उपमानों को प्रायः छोड़ दिया। काव्य रचना में नूतन प्रवृत्ति और शैली का उदय होने 
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लगा। काव्य भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों को प्रधानता दी जाने लगी। कविता में 
प्रतीकात्मक तत्त्वों की प्रधानता बढ़ने लगी। इस काल में मुक्त छंद के अतिरिक्त 
स्वच्छेद कविता शैली का विकास हुआ। वैयक्तिकता, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण, जिज्ञासा, 
प्रकृति का मानवीकरण, नारी का विविध रूपों में चित्रण छायावादी कविता की प्रमुख 
विशेषताएँ हैं। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला', 
सुमित्रानंदन पंत एवं महादेवी वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद की “कामायनी' इस 
काल की श्रेष्ठ रचना है। 


आगे चलकर छायावादी कविता की प्रवृत्ति-विशेष के रूप में रहस्यवाद का नाम 
आया। रहस्यवाद में प्रकृति के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण उभरने लगा। कवि जगत और 
प्रकृति के पीछे छिपी किसी अनंत सत्ता की ओर संकेत करने लगे। सौंदर्य, प्रेम और 
श्रृंगार इस कविता की विशेषताएँ हैं। प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा का नाम रहस्यवाद 
से विशेष रूप से जुड़ा है। 


इन्हीं दिनों हरिवंश राय “बच्चन', नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल 'अंचल', भगवती चरण 
वर्मा, गोपाल सिंह 'नेपाली', शिवमंगल सिंह “सुमन आदि की प्रगीतधर्मी रचनाओं ने 
लोकप्रियता प्राप्त की। इनके गीतों ने कवि सम्मेलनों में धूम मचा दी। बाद में गोपालदास 
“नीरज', रामावतार त्यागी, रामानंद दोषी, रमानाथ अव॑स्थी, वीरेंद्र मिश्र, बलबीर सिंह 
'रंग' आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ु 

सन 4936 के आसपास कविता के क्षेत्र में जिस नवीन भावधारा का उदय हुआ, 
उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक शोषण से मुक्ति का स्वर है| आरंभ में सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी 
“निराला' ने प्रगतिवादी कविता को नया स्वर दिया। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, 
रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, शील, शिवमंगल सिंह “सुमन', ब्रिलोचन शास्त्री, 
भारतभूषण अग्रवाल, गजानन माधव “मुक्तिबोध/ आदि इस भावधारा के सशक्त कवि हैं। 


सन 4949 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन “अज्ञेय” ने “तार सप्तक' नाम से एक 
कविता संग्रह संपादित किया। इस संग्रह में सात कवियों की रचनाएँ थीं। इन कवियों 
ने कविता में भाव, विचार-प्रक्रिया, छंद, प्रतीक, अलंकार में परिवर्तन करने की चेष्टा 
की। इन कवियों की रचनाओं में बौद्धिक चिंतन की प्रधानता है। प्रयोगवादी कवियों में 
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अज्ञेय, गिरिजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण 
अग्रवाल, शमशैर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। 

इसी भावधारा के कवियों ने नई प्रवृत्तियों को अपनाकर नई कविता को 
जन्म दिया। ह 

हिंदी कविता में एक बड़ा मोड़ भारत पर चीन के आक्रमण (4962) के बाद आया। 
तभी औद्योगिक विकास के समानांतर मनुष्य की घटती ताकत को भी गंभीरता से 
लिया गया। इस दौरान लघुमानव, बुभुक्षु मानव या भूखी पीढ़ी, कामना-वासना के पंक 
में सने मानव आदि को .लेकर कविताएँ रची गईं। कविताओं का एक वह वर्ग भी आया, 
जो कविता के पारंपरिक रूपों को पूरी तरह से नकार देने के कारण अकविता नाम से 
विख्यात हुआ। फिर एक नया नाम आया समकालीन कविता। 


हिंदी की नई कविता के क्षेत्र में जिन विशिष्ट कवियों ने विशेष योगदान दिया है, 
उनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, कुँवरनारायण, भवानीप्रसाद मिश्र, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, 
त्रिलोचन शास्त्री, शमशेरबहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, 
जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, दुष्यंत कुमार और समकालीन 
कवियों में राजेश जोशी, लीलाधर जगूड़ी, कुमार विकल, विनोद कुमार शुक्ल, चंद्रकांत 
देवताले, मंगलेश डबराल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी 
कविता प्रगति की अनेक संभावनाओं के साथ निरंतर विकास-पथ पर अग्रसर होती जा 
रही है। 


हे 
थे सूरदास 


महाकवि सूरदास का जन्म सन ॥478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, पर्रतु कुछ विद्वानों 
के मत में उनका जन्म दिल्ली के पास सीही गाँव में हुआ था। अपनी अद्भुत प्रतिभा तथा गान 
विद्या में निपुणता के कारण बाल्यावस्था में ही सूरदास का नाम दूरूदूर तक फैल गया था। 
अनेक लोग उनके सेवक बन गए थे। वे स्वामी के रूप में पूजे जाने लगे। तरुणाई में उन्हें 
संसार से विरक्ति हो गई। वे मथुरा के विश्राम घाट पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर थोड़े ही दिन 
रहने के बाद वे आगरा-मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाठ पर रहने लगे। यहाँ उनकी 
भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ जी 
के मंदिर में भजन-कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। परासौली में सन 4583 में उनका 
निधन हुआ। 


सूरदास ने भजन-कीर्तन के रूप में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का मधुर और प्रभावपूर्ण 
गायन किया। इस प्रकार से जो पद बने उन्हें सूरसागर नाम के विशाल ग्रंथ में एकत्र किया 
गया है। 

इन पदों में श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओं से संबंधित पद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन पदों में 
सूरदास ने ब्रजभूमि के मध्द्गुर परिवेश, गोपिकाओं के हाव-भाव, गोप-बालकों के भोले और 
सहज-स्वभाव का मनोरम और मार्मिक चित्रण किया है। 


बच्चों की निश्छल भाव-भंगिमाओं का जैसा चित्रण सूरदास ने किया है, उसे देखकर 
विद्वान लोग मानते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। 

इनके अतिरिक्त श्रृंगार के दोनों पक्षों- संयोग और वियोग तथा निर्गुण ज्ञान मार्ग के 
खंडन से संबंधित पद भी महत्त्वपूर्ण हैं। उनकी काव्य-भाषा ब्रज है, जिसमें उपमा, रूपक और 
वक्रोक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। 


इनकी प्रसिदूध रचनाएँ हैं-- सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 





-ज्ड्ड चूरास/9 न्र्टल््््ड 


यहाँ सूरसागर से तीन पद लिए गए हैं। पहले पद में बाल कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का 
चित्रण हुआ है और उसे ब्रज की गली-गली में बहने वाली सौंदर्य की नदी का रूपक दिया 
गया है। दूसरे पद में किशोर कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का सहज चित्रण है, जिसमें बातों 
ही बातों में कृष्ण और राधा के बीच प्रेम-भाव पैदा हो जाता है। तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव 
के ज्ञान-मार्ग को कृष्ण-भक्ति के सम्मुख अति तुच्छ सिद्ध करती हुईं सगुण की उपासना को 
श्रेष्ठ सिदूध करती हैं। 
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९, है 


पंद 


(4) 

सोभा-सिंधु न अंत रही री | 

नंद-भवन भरि पूरि उमँगि चलि, ब्रज की बीथिनि फिरति बही री || 
देखी जाइ आज़ु गोकुल मैं, घर-घर बेंचति फिरति दही री । 

कहँ लगि कहौं बनाइ बहुत बिधि,कहत न मुख सहसहूुँ निबही री ॥ 
जसुमति-उदर-अगाध-उदधि तैं, उपजी ऐसी सबनि कही री । 
सूरश्याम प्रभु इंद्र-नीलमनि, ब्रज-बनिता उर लाइ गही शी || 4|। 


(2) 

बूझत स्याम कौन तू गोरी | ु 
कहाँ रहति, काकी है बेटी, देखो नाहिं कबहूँ ब्रज खोरी || 
काहे कौं हम ब्रज-तन आवति,खेलति रहति आपनी पौरी । 
सुनत रहति स्रवननि नंद-ढोटा करत फिरत माखन-दघि-चोरी ॥ 
तुम्हरीं कहा चोरि हम लैहैं, खेलन चलो संग मित्रि जोरी । 
सूरदास प्रभु रसिक-सिरोमनि, बातनि भुरइ राधिका भोरी ॥| 2॥। 


-चड सुरास/]2] खडक्डिड: 
(3) 
जोग ठगौरी ब्रज न बिकैहै | 
मूरी के पातनि के बदलैं, को मुक्ताहल दैहै ॥ 
यह ब्यौपार तुम्हारो ऊधौ, ऐसे ही धर्‌यौ रैहै | 
जिन पै तैं लै आए ऊधौ, तिनहि के पेट समैहै ॥ 
दाख छॉँड़ि कै कटुक निबौरी, को अपने मुख खैहै । . 
गुन करि मोही सूर सावरैं, को निरगुन निरबैहै | 3 | 


प्रश्न - अभ्यास 
मौखिक 
* कवि ने “सोभा-सिंघु” किसे कहा है? 
लोगों ने उसका उद्गम स्थल किसे बताया है? 
दूसरे पद में कृष्ण राधा से क्या प्रश्न करते हैं? 
सूर ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्‍यों कहा है? 
गोपियों ने योग और निर्गुण मार्ग को ठगी का सौदा क्‍यों बताया है? 


“जिन पै तैं लै आए ऊधौ, तिनहिं के पेट समैहै” पंक्ति में किसकी ओर 
संकेत है? 


90 छा कै ७ ७ एे 


लिखित * 

4, गोपी ने कृष्ण सौंदर्य के व्यापक प्रभाव का जो चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों 
में लिखिए। 

2,  रधा ने कृष्ण पर क्या व्यंग्य किया और कृष्ण ने उसका क्या उत्त्तर दिया? 

3. कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन के अवसर पर हुए संवाद को अपने शब्दों में 
लिखिए। 

4. गोपियों ने किन उदाहरणों दूवारा योग और ज्ञान-मार्ग को भक्ति की अपेक्षा अति 
तुच्छ बतलाया है? 


जले साहित्य-मंगरी-काव्य खंड/ 22 झ्हलै- 


योग्यता - विस्तार 
4. रसखान और मीरा के उन पदों को खोजकर पढ़िए, जिनमें कृष्ण के सौंदर्य का 


चित्रण हुआ है। 


2. 'सूरसागर” से ऐसे कुछ पद खोजिए, जिनमें निर्गुण का खंडन और सगुण का 


मंडन हुआ है। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


पद 


भरिपूरि 

उमँगि चलि ' 

बीथिनि 

सहसहःँ 

कहत न मुख सहसहुँ निबही री 


उदर 

अगाघ 

उदधि 
उपजी 

इंद्र नीलमनि 


ब्रज-बनिता 
उर लाइ 
गही 


' भरपूर 


उमंगपूर्वक चलकर 
गलियों में 
हज़ारों 


हज़ारों मुखों से भी वर्णन नहीं क्रिया जा 
सकता 


पेट 
जिसकी गहराई की कोई सीमा न हो 
समुद्र ह 
उत्पन्न हुई 


नीलकांत मणि, सुंदरता में इंद्र नीलमणि के 
समान, हलकी नीली आभा वाला 


डर 


ब्रज की गोपियाँ 


हृदय से लगाकर 
पकड़ी 


पद-2 


बूझत 
ब्रज खोरी 
आवत्ति 

पौरी 

ख्रवननि 

ढोटा 

लैहैं 

रसिक सिरोमनि 
बातनि 

भुरई 

भोरी 


जोग 
ठगौरी 

न बिकैहे 
मूरी 
पातनि 
मुक्ताहल 
दाख 
कटुक निबौरी 
खैहै 

गु]न 
निरबेहै 


ज््ड सुवास/23 ड््ट््व्र्द्य्ट 


पूछते हैं 

ब्रज की गलियों में 
आती है 

ड्योढी, आँगन 

कानों से 

पुत्र 

लेंगे 

सबसे बड़े रसिक श्रीकृष्ण 
बातों में 

बहका दीं 

भोली, सरल स्वभाव की 


योग 

ठग विद्या 

नहीं बिक पाएगी 

मूली 

पत्ते 

मोती 

अँगूर 

निंबोली, नीम का कड़वा फल 
खाएगा 

गुण, रूप सौंदर्य 
निभाएगा, स्वीकार करेगा 


अर 


तुलसीदास 


महाकवि तुलसीदास का जन्म सन 4532 में हुआ और मृत्यु सन 4623 में। उनका जन्म स्थान 
राजापुर, ज़िला बाँदा माना जाता है, किंतु नए प्रमाणों के आधार पर कुछ लोग उनका जन्म- 
स्थान सोरों ( ज़िला एटा ) मानते हैं। 

तुलसी का बचपन बहुत कष्टों और कठिनाइयों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही 
उनके माता-पिता से उनका बिछोह हो गया था। तदनंतर वे भिक्षा माँग-माँगकर उदसरपूर्ति करते 
रहे। उनके गुरु के संबंध में भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। “मानस” के एक सोरठे 
से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। प्रसिद्ध है कि उनका 
विवाह पं. दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था तथा उन्हीं के उपदेश से प्रेरित होकर 
वे गृह त्यागकर विरक्त हो गए थे। बहुत दिनों तक वें अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना 
तीर्थों का भ्रमण करते रहे। 


तुलसीदास दूवारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं हैं-रामलला नहछू , जानकी मंगल, 
पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनयपत्रिका, बरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, 
हनुमान बाहुक और वैराण्य संदीपनी। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ृधि और लोकप्रियता 
का सबसे बड़ा आधार है। 


ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर तुलसी का समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस 
'की रचना अक्धी में और विनयपन्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। उन्होंने 
अपने समय में प्रचलित सभी काव्य-रूपों में रचनाएँ कीं। रामचरितमानस एक उच्चकोटि का 
प्रबंधकाव्य है; जिसमें मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच-बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य 
छंद पिरोए गए हैं। विनयपत्रिका में गीतबद्ध परिपाटी की रचनाएँ हैं तथा कवित्तावली कवित्त- 
सवैया पद्धति की एक उत्कृष्ट रचना है। इस प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य-रूपों में 
तुलसी की समान गति है। सच तो यह है कि तुलसी की काव्य-प्रतिमा और उनका लोकगत 
प्रभाव अनन्य और बेजोड़ है| 


यहाँ तुलसीदास की विनयपत्रिका से दो पद और उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस 
के अयोध्याकांड से 'राम वन-गमन' प्रसंग से कुछ अंश लिए गए हैं। 


स्सा्ध2 


ज्ज्ड वुलसीदास/25 ड्ड्ड््च््ड 


विनयपत्रिका में तुलसी ने कलियुग के त्रास से मुक्ति हेतु राम की भक्ति पाने के लिए 
राम के दरबार में एक “विनयपत्रिका' प्रस्तुत की है। 


यहाँ दिए गए पहले पद में राम की भक्ति की अनन्यता, अन्य मतों - कर्म, ज्ञान, उपासना 
की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता, नाम की महत्ता और परमार्थ की दृढ्वतापूर्वक साधना आदि का 
रोचक चित्रण हुआ है। विवेक के जगने पर कवि को सारा शास्त्र-ज्ञान व्यर्थ प्रतीत होने लगता 
है। जैसे दीप की बातें करने भर से अंधकार नहीं मिटता, केवल कल्पतरु और कामधेनु लिख 
देने से अथवा मधुर मिष्ठान्न और व्यंजनों का नाम लेने से भूख नहीं मिटती, वैसे ही कोरे शास्त्र- 
ज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। 


राम वन-गमन प्रसंग में वन-पथ पर राम-सीता और लक्ष्मण के चलते समय ग्रामीण 
महिलाओं की जिज्ञासा और सीता के संकोच भरे शिष्ट और शालीन उत्तर का मार्मिक चित्रण 
हुआ है। 





भक्ति 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो | 


मोको तो रामको नाम कलपतरु कलि कल्यान फरों || 
करम उपासन, ग्यान,बेदमत, सो सब भाँति खरो । 

मोहि तो “सावन के अंधहि' ज्यों सूझत रंग हरो ॥ 
चाटत रहयो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो | 

सो हौं सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धरो ॥ 
स्वास्थ औ परमारथ हू को नहिं कुंजरो-नरो । 

सुनियत सेतु पयोधि पषघाननि करि कपि-कटक तरो ॥ 
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो । 

मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हौं सिसु-अरनि अरो | 
संकर साखि जो राखि कहां कछु तौ जरि जीह गरो । 
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो ॥ 
पद-2 

अस कछु समुझि परत रघुराया ! 

बिनु तव कृपा दयालु ! दास-हित ! मोह न छूटे माया ॥ 
वाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भव-पार न पावै कोई । 
निसि गृहमध्य दीपकी बातन्ह,तम निबृत्त नहिं होई ॥| 


-ज्छ वृततीवासा/27 ड््िडट 
जैसे कोइ इक दीन दुखित अति असन-हीन दुख पावै | 
चित्र कलपतरु कामधेनु गृह लिखे न बिपति नसावै ॥ 
घटरस बहु प्रकार भोजन कोउ, दिन अरु रैनि बखानै | 
बिनु बोले संतोष-जनित सुख ख़ाइ सोइ पै जाने ॥ 
जब लगि नहिं निज ह्ृदि प्रकास, अरु विषय-आस मन माहीं । 
तुलसिदास तब लगि जग-जोनि भ्रमत सपनेहूँ सुख नाहीं ॥ 


राम वन-गमन 
कोटि मनोज लजावनिहारे | सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी | सकुधि सीय मंतर महुँ मुसुकानी ॥ 


तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी। दुहुँ सँकोच सकुचत बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी | बोली मधुर बचन पिकबयनी .)| 

सहज सुभाय सुभग तन गोरे | नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥ 

बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाॉकी | प्रिय तन चित भौंह करि बाँकी ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेउ तिन्हहि सियेँ सयननि || 
भईं मुदित सब ग्रामब॒धूटीं | रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं ॥ 

अति सप्रेम सिय पाये परि बहुबिधि देहिं असीस । 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ 


पारबती सम पतिप्रिय होहू | देबि न हम पर छाँड़ब छोहू || 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी | जौं एहि मारग फिरिअ बहोरी | 


ज्ब्ल््स््ड््डि सरहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ !28 झ्हल- 
दरसनु देब जानि निज दासी | लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी ॥। ह 
मधुर वचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदी पोषीं ॥ 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी । पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी | पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 


मिटा मोदु मन भए मलीने । विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने || 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा | सोधि सुगम मगु तिन्‍्ह कहि दीन्हा ॥ 


लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय वचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥। 


फिरत नारि नर अति पछिताहीं। दैअहि दोषु देहिं मन माहीं || 
सहित विषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अहहीं ।। 


निपट निरंकुस निदुर निसंकू | जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥। 
रूख कलपतरु सागरु खारा | तेहिं पठए बन राजकुमारा ॥ 


जौं पै इन्हहि दीन्ह बनबासू। कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासू ॥ 
ये बिचरहिं मग बिनु यदत्राना। रचे बादि विधि बाहन नाना ॥ 


ये महि परहिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सृजत विधाता ॥। 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा। धवलधाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥। 
जौं ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 

बिबिध भाँति भूषन बसन बादि करिए करतार ॥ 


- अड्डे _तुलतीवाए/29 क्किडिकट 
जौं ए कंद मूल फल खाहीं | बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ]| 
जहँ लगि बेद कही बिधि करनी | श्रवन नयन मन गोचर बरनी || 
देखहु खोजि भुअन दस चारी | कहूँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ 


इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा | पटतर जोग बनावै लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आए। तेहिं इरिषा बन आनि दुराए ॥ 


एक कहहिं हम बहुत न जानहिं | आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे || 


एहि बिधि कहि कहि वचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर | 
किमि चलिह॒हिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर | 


प्रश्न-अभ्यास 


भक्ति 


मौखिक 
4. पहले पद में भक्ति के किस भाव की प्रधानता है- 
(क) सेवक-सेव्य भाव की 
(ख) अनन्य भाव की 
(ग) निष्काम भाव की 
(घं) दास्य भाव की 


ज्ज््स्ड्ड्हि जरहित्य-मंजरी- काव्य खंड/ 30 इन: 


2. कवि ने राम के नाम को कल्पतरु क्‍यों कहा है? 

3. जैसे सावन के अंधे को सर्वत्र हरा-ही-हरा दिखलाई पड़ता है, वैसे ही तुलसी को 
सर्वत्र क्या विखलाई पड़ता है? 

4. तुलसी साधना के अन्य मार्गों का विरोध नहीं करते, किंतु उनकी गहन आस्था 
भक्ति में ही है। ऐसा कविता की किन पंक्तियों से स्पष्ट होता है? 

5. जीवन के विविध अनुभवों से गुज़रकर तुलसी को क्‍या बात समझ में आने लगी है? 

6. वाक्य ज्ञान! से कवि का क्‍या आशय है? 

7. कल्पतरु और कामधेनु को घर की दीवारों पर लिख लेने मात्र से कष्टों का 
निवारण क्‍यों संभव नहीं है? 

लिखित 

4. निम्नलिखित पंक्तियों के भाव एवं शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए - 
(क) चाटत रहयो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
(ख) स्वास्थ औ परमारथ हू को नहिं कुंजरो-नरो। 

2. 'सिसु-अरनि अरो! का आशय समझाइए। 

3. केवल शास्त्र-ज्ञान के बल पर इस संसार से मुक्ति संभव नहीं, कवि ने किन 
दृष्टांतों दृवाग इस कथन की पुष्टि की है? 

4. » तुलसी के अनुसार इस संसार में मनुष्य को कब तक सच्चे सुख की प्राप्ति संभव 
नहीं है? 

5. प्रस्तुत पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख 
कीजिए । 

योग्यता-विस्तार 
निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और इनकी तुलना “'भरोसो जाहि दूसरो सो 
करो! पद से कीजिए - 


(क) एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास। 
एक राम घनस्याम हित, चातक तुलसीदास ॥ 


मौखिक 


जज बुलत्तीवास/3] न्््््ड्ड 
(ख) मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई | 


(ग) जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्‍यों करील मन भावै। 
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावै॥ 


राम वन-गमन 


ग्रामीण महिलाओं ने सीता से क्या प्रश्न किया? 

प्रश्न सुनकर सीता संकोच में क्‍यों पड़ गईं? 

निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए - 

(क) सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी। बोली मधुर बचन पिकबयनी । 
(ख) मधुरबचन कहि-कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदी पोषीं ॥ 


ग्राम वधुओं और सीता के बीच हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए । 
निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य-सौंदर्य को स्पष्ट कीजए - 

बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाँकी। पिय तन चितइ भौंह करि बॉकी ॥ 
खंजन मंजु तिशीछे नयननि। निज पति कहेउ तिन्हहिं सिये सयननि ॥ 
ग्राम वधूटियों ने सीता को क्‍या आशीर्वाद दिया? 


ग्राम के नर-नारियों ने किन उदाहरणों दूवारा विधाता के कर्मों को उलटा और 
निरंकुश सिद्ध किया है? 


योग्यता -विस्तार ॥ 


. 


“बहुरि बदनु विधु...सयननि' की तुलना “कवितावली' की निम्नलिखित पंक्तियों 
से कीजिए - 

सुनि सुंदर बैन, सुधारस साने, सयानी हैं जानकी जानी भली। 

तिरछे करि नैन दै सैन तिन्हे, समुझाइ कछू मुसकाय चली॥ 

“कवितावली' से “राम वन-गमन' प्रसंग को पढ़िए। 


ज्च्ल्ड्ड्ड्् स्ाहित्य-मंजरी- काव्य खंड/ 32 ह्ड्ल्- 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
पद-4 
फरो ४ फलना 
पातरि : पत्तल 
नाम सुधारस : नाम रूपी अमृत रस 
पेखत : देखते ही. 


स्वारथ , और परमारथ...कुंजरो नरो 


पषाननि 

कपि कटक 
सरो 

सिसु अरनि 
दोउ आखर 
साखि 

राखि कहीं 
जरि जीह गरो 


वाक्यज्ञान 
बातन्ह 
असन 
कामधेनु 
नसावे 


: युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा 


को नर अथवा हाथी बतलाकर संशय प्रकट 
किया था, किंतु कवि को स्वार्थ और परमार्थ 
में कोई संशय नहीं है। 


: पाषाणों से, पत्थरों से 

: वानर सेना 

: पूरा हुआ 

: बच्चे की-सी हठ 

: राम! शब्द के दो अक्षर-'रा' और “म! 
: साक्षी, गवाह 

४ कुछ छिपाकर कहूँ 

: जीभ जलकर गल जाए 


: शास्त्रज्ञान 

: बातों से 

: भोजन ह 

* सब इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय 
४ नष्ट होती है 


षट्रस 


जग जोनि भ्रमत 


राम वन-गमन 


अहहिं 

दुहूँ संकोच 

सकुचति 

बर बरनी . 

मृगनयनी 

पिकबयनी 

बदन 

बाँकी 

सयननि 

ग्राम बधूटी 

रतन रासि 

जब लगे महि अहि सीस 
छोहू 

बहोरी 

परितोषी 

जनु कुमुदिनी कौमुदी पोरषी 


मगु 
बारी 
मलीने 


भोजन के छह प्रकार के स्वाद-खट्‌टा, मीठा, 
नमकीन, कड़वा, तीता, कसैला 
संसार की चौरासी लाख योनियों में भटकना 


हैं 

बताने-न बताने की दुविधा-भरा संकोच 
सकुचाती है, लजाती है 

गोरे रंग वाली, श्रेष्ठ वर्ण (रंग) वाली 

हिरन के समान चंचल नेत्रों वाली 

कोयल की वाणी के समान मधुर वाणी वाली 
मुख 

तिरछी, टेढ़ी 

संकेतों से, इशारों से 

गाँव की स्त्रियाँ 

हीरे- मोती आदि का खज़ाना 

जब तक पृथ्वी शेषनाग के सिर पर विद्यमान है 
कृपा, स्नेह 

फिर से 

प्रसन्‍न किया 


मानो चाँदनी ने कुमुदिनी के फूलों को खिला 
दिया हो. 


मार्ग 
वारि, जल, अअश्रु 
उदास 


जे साहित्-मंगरी-काव खंड/ 34 डुडन- 


सोधि 
सरुज 
रूख कलपतरु 


बादि 

डासि 

जटिल 

सुठि 

सुधादि असन 
गोचर 


विधि-मनु 
पटतर जोग 
पुन्य पुंज 


विचारकर 


: रोगी, रोगयुक्त 


कत्पतरु; समस्त इच्छाओं को पूरा कर देने 
वाला वृक्ष, समुद्र मंथन से निकले चौदह रनों 
में से एक 

ब्र्थ में 

बिछाकर 

जटाओं वाले 

सुंदर, अच्छा 

अमृत के समान श्रेष्ठ भोजन 


इंद्रियों (आँख, जिह्वा, नाक, कान और तवचा) 
के विषय (रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ) 


ब्रहमा के मन में 
समानता के योग्य 
पुण्यों का समूह 


बिहारी लाल 


महाकवि बिहारी का जन्म सन 4600 में ग्वालियर में हुआ था। जब वे आठ वर्ष के थे, तभी 
उनके माता-पिता ओरछा राज्य में जा बसे। वहाँ बिहारी ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ 
किया। काव्य-रचना में रुचि होने के कारण उन्होंने संस्कृत-काव्य-ग्रंथों का अध्ययन किया। 
इसी समय वे तत्कालीन कवि और काव्य-शास्त्र के आचार्य केशवदास के संपर्क में आए, 
जिनसे उन्होंने काव्य-रचना की दीक्षा ली। 


कुछ समय बाद वे आगरा चले आए, जहाँ उन्होंने फ़ारसी का अध्ययन किया। आगरा में 
उनकी भेंट कवि रहीम से भी हुई। रहीम ने नवयुवक बिहारी की रचनाओं से प्रसन्‍न होकर उन्हें 
पुरस्कृत किया। 


शाहजहाँ ने बिहारी की काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें उत्साहित किया। बिहारी 
की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए राजस्थान, जोधपुर, बूँदी जैसी अनेक रियासतों ने 
उन्हें वृत्ति भी प्रदान की। बाद में वे जयपुर राज्य के महाराज जयसिंह के दरबारी कवि बन 
गए। वहाँ उन्हें महाराज रोज़ एक अशरफ़ी प्रदान करते थे। जयपुर में रहकर बिहारी अपनी काव्य 
प्रतिभा से राजा का मनोरंजन भी करते थे और साथ ही अपनी काव्य प्रतिभा को भी निखारने 
में संलग्न रहते थे। बिहारीलाल की मृत्यु सन 4663 में हुई। 


बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की- बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग सात 
सौ दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थव्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी 
गागर में सागर भरने में निपुण थे। उनके दोहों के अर्थगांभीर्य को देखकर कहा जाता है- 

सतसेैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर | 

देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर ॥ 

बिहारी की ब्रजभाषा मानक ब्रजभाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सारगर्भित 
दोहे हैं। इसमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। 

बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक-व्यवहार, 
नीति, ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएँ हैं। इन दोहों 
से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ भरने की कला 
में निषुण हैं। 


दोहे 


नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहिं काल | 
अली, कली ही सौं बँघ्या, आगें कौन हवाला ॥ 


लिखन बैठि जाकी सबी, गहि गहि गरब गरुूर |! 
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ 

कागद पर लिखत न बनत, कहत सँदेसु लजात ।. 
कहिहै सबु तेरी हियौ, मेरे हिय की बात ॥। 


. लौनें मुहूँ दीठि न लगै, यौं कहि दीनौ ईठि । 
दूनी हवे लागन लगी, दिये दिठौना, दीठि ॥ 
कीनैं हूँ कोरिक जतन, अब कहिं काड़े कौनु । 
भो समन मोहन-रूप मिलि, पानी मैं कौ लौनु ॥ 


मरतु प्यास पिंजरा पर्‌यौ, सुआ सम के फेर ।! 
आदरु दै दै बोलियतु, बायसु बलि की बेर ॥। 


मीत, न नीति, गलीतु हिवै, जौ धरिये धनु जोरि । 
खाएँ खरचैं जौ जुरै, तो जोरिय करोरि ॥। 


अत्ति अगाधु, अति औथरी नदी, कूृप, सरु, बाइ । 
सो ताकौ सागरु, जहाँ जाकी प्यास बुझाड ॥। 


“जे विहरीलात/37 डक 


पत्रा हीं तिथि पाइयै, वा घर कै चहुँ पास | 
नितप्रति पून्यौई रहै, आनन-ओप उजास ॥ 


मानहु विधि तन-अच्छछबि स्वच्छ राखिबैं काज | 
दृग-पग-पोंछन कौं करे भूषन पायंदाज ॥ 


तो पर वारौं उरबसी, सुनि, राधिके सुजान | 
तू मोहन के उर बसी, हवै उरबसी-समान ॥ 


मौखिक 


की जी के 


लिखित 


प्रस्न-अभ्यास 


चतुर चित्रकारों के क्रूर हो जाने का कारण कवि ने क्या माना है? 
कवि के विचार से धन-संग्रह कब किया जाना चाहिए? 
उथला तालाब भी 'सागर” कब हो जाता है? 


“सुंदरी के घर के आसपास सदा पूर्णिमा तिथि ही रहती है'- कवि के इस कथन 
का क्या आशय है? 


'अली, कली ही सौं इँध्यी, आगे कौन हवाल' 

उपर्युक्त पंक्ति में निहित व्यंजना को स्पष्ट कीजिए। 

जिस संदेश को न तो कागज़ पर लिखा जा सकता है और न कहा जा सकता 
है, उसे नायक स्वयं ही कैसे समझ सकता है? 

नज़र लगने से बचाने के लिए दिठौना देने पर नज़र और अधिक क्यों लगने लगी? 


'मन से मोहन को निकाला नहीं जा सकता' - इस भाव को व्यक्त करने के 
लिए कवि ने क्‍या कारण दिया है? 


ज््ल््ड्ड्ड साहित्य-मंणरी-काव्य खंड/ 38 हड- 


5. सुंदरी के आभूषणों को 'पायंदाज' कहने के पीछे निहित सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। 
6. उन दोहों को उद्धृत कीजिए जिनका आशय है- 


(क) समय पड़ने पर उसे भी सम्मान दिया जाता है, जिसका प्रायः अनादर होता है। 
(ख) जिसकी प्यास जहाँ बुझे, उसके लिए वहीं सागर के समान होता है | 

7. कविता में जब कोई बात संबोधित किसी और को की जाती है और मुख्य व्यंजना 
किसी अन्य के लिए होती है, तो उसे “अन्योक्ति' कहते हैं, अर्थात्त अन्योक्ति में 
प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। बिहारी के दोहों में से 
अन्योक्ति के दो उदाहरण लिखिए। 


8. निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकारों के नाम लिखिए - 
(क) गहि गहि गरब गरर! 
(ख) तू मोहन कैं उर बसी, हृवै उरबसी-समान ॥ 
(ग) दृग-पग-पोंछन कौं करे भूषन पायंदाज ॥ 
(घ) पत्रा ही तिथि पाइयगै, वा घर के चहुँ पास | 
नितप्रति पून्यौईं रहे, आनन-ओप उजास ॥ 
9. भाव स्पष्ट कीजिए 
(क) लिखन बैठि जाकी सबी, गहि-गहि गरब गरूर | 
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ 
(ख) कीनैं हूँ कोरिक जतन, अब कहिं काढ़ै कौनु । 
भो मन मोहन-रूप मिलि, पानी मैं कौ लौनु ॥ 


योग्यता-विस्तार 
बिहारी के संकलित दोहों से मिलते-जुलते भावों वाले रहीम और बूंद के कुछ दोहों का 
संकलन कीजिए। 

शब्दार्थ और टिप्पणी 
अली ; भौंरा 


सबी : छवि चित्र 


चितेरा 

कूर 

लोनीं 

ईठि 

कोरिक  (कोटिक) 
जतन (यत्न) 
सुआ 

बायसु 

पत्रा 

ओथरीौ 

पून्यौ 

गलीतु 

बाइ 


पायंदाज 


दिठौना 
बायसु बलि की- बेर 


उर्वशी 


अड्डे बिहारीलाल/39 ड्ंल्ड्डर 
चित्रकार 
क्रूर, कठोर, निर्मम 
सलोना, सुंदर 
इष्ट, सखी 
करोड़ों 
कोशिश, प्रयत्न 
तोता 
कौवा 
पंचांग, तिथि आदि बताने वाली पत्रिका 
उथला, कम गहरा 
पूर्णणासी, शुक्ल पक्ष की पंद्रहवां तिथि 
गलीत, गिरा हुआ, दुर्दशा को प्राप्त 


बावड़ी, एक प्रकार का चौड़ा कुआँ, जिसमें नीचे 
जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हों 

पापोश, एक प्रकार की चटाई जो पाँव 

पोंछने के काम आत्ती है 

यह विश्वास है कि सुंदर मुख पर काजल 
लगाने से किसी की बुरी नज़र नहीं लगती,उस 
काले टीके को दिठौना कहते हैं 

कुछ अवसरों पर कौवों को बुला-बुला 

कर भोजन दिया जाता है, इसे कौवे को 

बलि देना (काग-बलि) कहा जाता है 


एक अप्रतिम सुंदरी,एक अप्सरा 





सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! 


सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में सन 4896 में 
हुआ। इनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव ज़िले का निवासी था। सूर्यकांत की 
प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेज़ी का अध्ययन घर पर ही किया। 
बंगाल में रहने के कारण बँगला भाषा इनके लिए मातृभाषा जैसी ही थी। हिंदी तो उन्होंने 
'सरस्वती' और "मर्यादा' पत्रिकाओं की पुरानी प्रतियों से सीखी और उसमें इतनी दक्षता प्राप्त 
कर ली कि वह मातृभाषा के समान ही उनकी सहज भाषा बन गई। किशोरावस्था से ही 
निराला में काव्य-रचना की रुचि झलकने लगी थी। इस बीच निराला पर अनेक पारिवारिक 
विपत्तियाँ भी आई। कुछ ही वर्षों के अंतराल में परिवार के अनेक सदस्यों का असामयिक 
निधन हो गया। इस सब को झेलते हुए निराला कवि-कर्म में जुटे रहे। उन्होंने पहले 'समन्वय', 
फिर “'मतवाला' और उसके बाद “सुधा” पत्रिकाओं का संपादन किया, किंतु अत्यधिक 
स्वाभिमानी और क्रांतिकारी स्वभाव के कारण वे कहीं टिककर नहीं रह सके। सन 498 में 
निराला का निधन हो गया। 


निराला की प्रसिद्ध काव्य रचनाएँ हैं- अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, 
कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, अपरा, नये पत्ते। 

काव्य-रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने गद्य साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की। उनमें 
लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी (कहानी - संग्रह), अष्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा 
(उपन्यास), प्रबंध पद्य (निबंध संग्रह) उल्लेखनीय हैं। 

निराला पुरातन रूढ़ियों के विरोधी और नूतनता के समर्थक थे। हिंदी कविता को छंद, 
भाषा, शैली और भाव व्यंजना की दृष्टि से पुरातन रूढ़ियों से मुक्तकर नवीन दिशा देने में 
निराला का ऐतिहासिक योगदान रहा है। प्रारंभ में उनकी क़ांतिकारिता का विरोध भी हुआ। 
'जुही की कली', “सरोज र्मृति', "राम की शक्ति पूजा” और 'तुलसीदास” आदि निराला की 
कुछ कवित्ताएँ भाषा और भावाभिव्यंजना की दृष्टि से हिंदी की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी 
जाती हैं| 


-अडे युर्यकांत त्रिपाठी 'निरला/4 ज्किडिड्ट 


बादल- राग कविता में कवि ने बादल का आहृवान करते हुए इस जगती को भीतर और 
बाहर से जलमय करने का आग्रह किया है। कवि ने ऐसे शब्दों का चयन किया है, जिनके 
नाद-सौंदर्य से बादल की गर्जन-तर्जज और उथल-पुथल मचा देने वाला उसका रूप साकार 
हो उठा है। 

भिक्षुक कविता में निराला के प्रगतिशील रूप की झलक मिलती है। दो बच्चों के साथ 
भीख माँगते हुए दीन-हीन और निरीह भिखारी के चित्र को उकेरने में कवि ने जैसे अपने हृदय 
की समस्त करुणा जँडेल दी है। भिखारी और कुत्तों के बीच प्रतिद्वंद्विता इंगित कर कवि 
ने सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया है। 





०22 


+. बादल-राग 


झूम-झूम मुद्ु गरज-गरज घन घोर ! 
राग-अमर ! अंबर में भर निज रोर ! 
झर झर झर निर्डर-गिरि-सर में 

घर, मरु, तरू-मर्मर, सागर में, 
सरित तड्लित-गति चकित पवन में 
सन में, विजन-गहन-कानन में, 
आनन-आनन में, रव-घोर-कठोर 
राग-अमर | आअंबर सें भर निज रोर [ 


अरे वर्ष के हर्ष ! 

बरस तू ,बरस-बरस रसधार ! 
पार ले चल तू मुझको, 

बहा, दिखा मुझको भी निज 
गर्जन-गौरव-संसार | 
उथल-पुथल कर ह्ृदय-- 
मचा हलचल-- 

चल रे चल,- 

मेरे पागल बादल ! 

घँसता दलदल, 


- डे सूर्यकांत त्रिपाठी 'निशत॒ला'/43 इ्ड्डक्िंड्क 
हँसता है नद खल-खल्‌ 
बहता,कहता कुलकुल कलकल कलकल | 
देख-देख नाचता हृदय 
बहने को महाविकल-बेकल, 
इस मरोर से-- इसी शोर से- 
सघन घोर गुरु गहन रोर से 
मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर । 
राग अमर | अंबर में भर निज रोर | 


2. भिक्षुक 


वह आता - 
दो टूक कलेजे के करता,पछताता 
पथ पर आता। 


पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक, 

मुट्॒ठी-भर दाने को-भूख मिटाने को, 

मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता- 

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 


साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 
बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते, 
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। 


ड्छ्ड््ड्ड्ड साहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ 44 झ्ह्ल्- 
भूख से सूख ओंठ जब जाते 
दाता - भाग्य-विधाता से क्‍या पाते? 
घूँट आँसुओं के पीकर रह जाते। 
चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, 
और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। 


प्रश्न-अभ्यास 


4.बादल-राग 


4. कवि ने बादल-राग को अमर राग क्‍यों कहा है? 
2. कवि बादल के पागल रूप का आहवान क्‍यों करता है? 


4. कवि बादल से किन-किन को जलमय करने का आग्रह करता है? 
2. कवि ने बादल को “अरे वर्ष के हर्ष! रूप में क्यों संबोधित किया है? 
3. निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य-सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए - 
(क) झूम झूम मृदु गरज-गरज घन घोर ! 
झर झर झर निर्शर- गिरि-सर में 
(ख) उथल-पुथल कर हृदय... ... ... कलकल कलकल | 
योग्यता-विस्तार 


4. निराला ने एक अन्य 'बादल-राग' कविता की भी रचना की है। उसे पढ़िए और 
प्रस्तुत बादल-राग से उसकी तुलना कीजिए। 


-ह्छ सूर्यकांत त्रिपावी 'नियला'/45 ज्टँकिडिडा 


2.  सुमित्रानंदन पंत की “बादल! और केदारनाथ सिंह की 'बादल ओ' कविताओं को 
खोजकर पढ़िए। 


2. भिक्षुक 


4.. कलेजे के दो टूक करने! का आशय स्पष्ट कीजिए। 
2. भीख माँगने के लिए सड़क की ओर आते भिखारी के पछताने का क्‍या “कारण 


हो सकता है? 
3. भिखारी के बच्चों से कुत्ते किसलिए होड़ करते हैं? 
लिखित ह 
4. कविता के आधार पर भिखारी की दीन-हीन मुद्रा का शब्दचित्र अपने शब्दों में 
प्रस्तुत कीजिए। 


2... भिखारी के साथ आए बच्चे आँसुओं के घूँट पीकर क्‍यों रह जाते हैं? 


3. प्रस्तुत कविता में भारतीय सामाजिक विषमत्ता का जो चित्र उपस्थित हुआ है, 
उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। 


योग्यता- विस्तार 


4.  सुमित्रानंदन पंत ने “वह बुड्ढा' शीर्षक कविता की रचना की है | उसे खोजकर 
पढ़िए और प्रस्तुत कविता से उसकी तुलना कीजिए। 

2. “भीख माँगने पर प्रतिबंध लगाना उचित है?”- विषय पर एक वाद-विवाद 
प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
बादल- राग 
मरु * रेगिस्तान 
मर्मर : पत्तों की सरसराहट 


तड़ित-गति :.. बिजली की-सी तेज़ गति 


जिड्ल्च्ड््ल्ड सराहित्य-मंजरी- काव्य खंड/ 46 इ्हडै-- 


विजन 
आनन 

रोर 
खल्‌-खल्‌ 
कुलकुल है 
कलकल 
महाविक्रल 


मरोर 
गहन 


ग्रिक्षुक 
लकुटिया 


निर्जन, एकांत 
मुँह 
कोलाहल, शोर 


नदी के बहने का स्वर 
बहुत बेचैन 


एंठन 
घना, गहरा 


छ्डी 


रामधारी सिंह 'दिनकर' 


रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म सन 908 में बिहार के मुंगेर ज़िले में सिमरिया ग्राम में हुआ। 
पटना विश्वविदूयालय से बी.ए. ऑनर्स करने के बाद वे अध्यापक हो गए, फिर सीतामदी में 
सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। दवितीय विश्वयुदृध के समय वे बिहार के जनसंपर्क 
विभाग में चले गए और बाद में जनसंपर्क निदेशक नियुक्त हुए। सन 4952 में वे संसद-सदस्य 
बने। कुछ समय के लिए वे भागलपुर विश्वविदूयालय के उपकुलपति भी रहे। सन 965 में 
केंद्रीय सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर नियुक्त हुए। सन 4974 में उनकी मृत्यु हो गई। 

दिनकर को पद्मभूषण से अलंकृत किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी और भारतीय 
ज्ञानपीठ के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साहित्य की गद्य और पदूय दोनों विधाओं 
में उनका समान अधिकार था। हिंदी काव्य जगत पर छाए छायावादी कुहासे को काटने वाली 
शक्तियों में दिनकर की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। 

दिनकर की प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं- 

काव्य ; रेणुका, हुंकार, सामधेनी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिर्थी, रसवंती, 

दवंदवगीत, कुरुक्षेत्र, धूप-छाँव, बापू-दर्शन। 

गद्य ; संस्कृति के चार अध्याय, मिट॒टी की ओर, कविता की खोज, काव्य की भूमिका, 

अर्धनारीश्वर | 

सन 4962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद सोए हुए भारतीय पौरुष को जगाने के 
लिए दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा' की रचना की थी। इसमें कवि ने यह संदेश देना चाहा 
है कि जब देश पर संकट के बादल गहरा रहे हों और स्वतंत्रता संकट में हो, तो परशुराम जैसे 
ग्रोद्धा और विजेता की आवश्यकता होती है। इसी प्रसंग में कवि क्षमा, दया, अहिंसा जैसी 
भावनाओं के स्थान पर बाहुबल, वीरता और बलिदान को वरीयता देने का आग्रह करता है। 


परशुराम की प्रतीक्षा 


(4) 

वैराग्य छोड़ बाँहों की विभा सँभालो, 
चट्टानों की. छाती से दूध निकालो। 

है' रुकी जहाँ भी धार, शिलाएँ वोड़ो, 
पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। 

चढ़ तुंग शैल-शिखरों पर सोम पियो रे ! 
योगियों नहीं, विजयी के सदृश जियो रे ! 


(2) 

छोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाए, 
मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। 
दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, 

मरता है जो, एक ही बार मरता है | 

तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे ! 
जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे ! 


(3) 
स्वातंत्रय जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है, 
बाहरी वस्तु यह नहीं, भीतरी गुण है । 





नत हुए बिना जो अशनि-घात सहती है, 
स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है | 
वीरत्व छोड़ पर का मत चरण गहो रे ! 
जो पड़े आन, खुद ही सब आग सहो रे ! 


(4) 

स्वर में पावक यदि नहीं, वृथा वंदन है, 
वीरता नहीं, तो सभी विनय क्रंदन है | 
सिर पर जिसके असिघात, रक्‍्त-चंदन है, 
प्राममी उसी का करती अभिनंदन है | 
दानवी रक्त से सभी पाप धुलते हैं, 

ऊँची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं | 


(5) 

उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, 
सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दर्शन हैं, 
विज्ञान,ज्ञान-बल नहीं, न तो चिंतन है, 
जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है | 
सब से स्वतंत्र यह रस॒ जो अनघ पिएगा, 
पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा | 


-डिड पमधारी तिंह 'दिनकर'/]49 कक 


ज्ल््््ड्ड चाहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ 50. इन 


मौखिक 


लिखित 


ै ७ ७ 


प्रश्न-अभ्यास 


किस स्वभाव के लोग संसार में स्वाधीन बने रहते हैं? 

किन गुणों के बिना वंदना और विनम्नता जैसे गुण व्यर्थ हो जाते हैं? 
उन पंक्तियों को पढ़कर सुनाइए, जिनका आशय है- 

(क) चाहे कुछ भी आ पड़े उसे स्वयं सहन करना चाहिए। 

(ख) बलिदानी वीर मृत्यु की चिंता नहीं करते। 

दुर्गा कैसे लोगों का अभिनंदन करती है? 


विजयी के सदृश जीने के लिए कवि ने भारतीय युवाओं से क्या अपेक्षाएँ की हैं? 
स्वतंत्रता के बारे में कवि के क्‍या विचार हैं? 

कवि ने स्वतंत्रता को भीतरी गुण क्‍यों कहा है? 

कवि की दृष्टि में कौन व्यक्ति सही अर्थों में जीवन जीता है? 
कवि ने जीवन का अंतिम ध्येय किसे माना है? 

कैसा व्यक्ति जीवन को संपूर्णता में जी सकता है? 

भाव स्पष्ट कीजिए 

वैराग्य छोड़ बाँहों की विभा सँभालो, 

चट्टानों की छाती से दूध निकालो । 

है रुकी जहाँ भी धार, शिलाएँ तोड़ो, 

पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो । 


जजड॑चगपारी जिंह 'विगकर /5] डइडन्ड 


योग्यता-विस्तार 


4... दिनकर” की “शक्ति और क्षमाः कविता के भावों की तुलना प्रस्तुत कविता से 


कीजिए। 


2. इस कविता का ओजपूर्ण स्वर में वाचन कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


पीयूष 
सोम 
अनय 
अशनि-घात 
आन 
जो पड़े आन 


पाठक 

वृथा 

क्रंदन 

असिघात 

रक्‍त चंदन 

आमरी 

अनघ 

बाँहों की विभा संभालना 


चट्टानों की छाती 
से दूध निकालना ॥ 


चंद्रमाओं को निचोड़कर 
पीयूष निकालना | 


' अमृत 


एक प्रकार की दिव्य औषधि-सोमरस, अमृत 
अन्याय 


वज् की चोट, गंभीर आघात 
मर्यादा 


जो कभी कष्ट आ पड़े जब विपत्तियों का 


सामना हो 

आग 

व्यर्थ, निष्प्रयोजन 
तीव्र विलाप, रुदन 
तलवार की चोट 
खून का टीका 

दुर्गा, शक्ति की देवी 


: . निष्पाप, पुण्यात्मा 


भुजाओं को शक्तिशाली बनाने का प्रयास 
करना, शक्तिशाली बनना 
बड़ी-बड़ी बाधाओं पर सफलता प्राप्त करना 


सौंदर्य और मघुरता को एकत्र करना 


- स्कि--५ 


हक हीरानंद वात्स्यायन “अज्ञेय' 


सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन “अज्ञेय” का जन्म कुशीनगर (कसया) में सन 49१ में हुआ। 
इनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्त्वज्ञ थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने सन 
4925 में मैट्रिक और 4929 में बी.एससी. की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 4930 में क्रांतिकारी 
आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको गिरफ़्तार किया गया और कारावास की यातना सहनी 
पड़ी। अज्ञेय जी ने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने “प्रतीक' , दिनमान' 
तथा “नवभारत टाइम्स” के संपादक के पद पर भी काम किया। सन 4960 में वे केलीफोर्निया 
विश्वविदूयालय में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के अध्यापक भी रहे। “आँगन के पार दूवार' 
पर इन्हें 'साहित्य अकादमी' पुरस्कार तथा “कितनी नावों में कितनी बार' रचना पर “भारतीय 
ज्ञानपीठ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल सन 4987 को अज्ञेय जी का देहांत हो 
गया। 


अज्ञेय जी का कृतित्व बहुमुखी है| उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं- 


काव्य-संग्रहः भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे 
हुए ये, आँगन के पार द्वार तथा कितनी नावों में कितनी बार। 


उपन्यास : शेखर एक जीवनी (दो भाग) ,नदी के दृवीप, अपने-अपने अजनबी। 
कहानी-संग्रह: विषथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप। 
निबंध: त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, स्मृतिलिखा, लिखि कागद कोरे आदि। 
यात्रावृत्तः अरे यायावर रहेगा याद?, एक ढूँद सहसा उछली। 


अज्ञेय प्रयोगवादी कवि थे, इसीलिए प्रयोगवाद की सभी विशेषताएँ उनके काशग्य में 
मिलती हैं। आज की हिंदी कविता पर अज्ञेय की अद्वितीय काव्य-प्रतिभा की गहरी छाप है। 
अज्ञेय ने जो भी लिखा है, वह अपने ढंग का अनूठा है। 


मानवीय व्यक्तित्व की समस्या अज्ञेय के काव्य के मूल में रही है। अज्ञेय की कविता उन्हीं 
की तरह बोलती कम और सोचती अधिक है। उनकी स्वातंत्र्योत्तर कविताओं में अनेक स्थलों 
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पर शोषण, देश एवं सभ्यता, दफ़्तर के जीवन आदि पर तीखा वांग्य है। 'अरी ओ करुणा 
प्रभामय', हरा भरा है देश', औद्योगिक बस्ती' तथा 'बिकाऊ' कविताओं में समाज, देश एवं 
सभ्यता पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हैं। 

नए उपमानों, प्रतीकों, बिंों एवं शब्दों से नई कविता के शित्प को संपन्न बनाने का श्रेय 
भी अज्ञेय को है। इनकी भाषाशैली तत्समनिष्ठ, परिमार्णित, प्रौढ़ तथा विषय के अनुकृत् है| 


मैं वहाँ हूँ कविता में मानवी दृष्टि से कवि और कवि-कर्म की सार्थकता का चित्रण हुआ 
है| कवि मनुष्य के विभिन्‍न रत्रों (कर्मकर श्रमिक, शिल्पी और र्ष्टी) और वर्तमान तथा 
भविष्य के बीच सेतु का कार्य कर मनुष्य-मनुष्य के बीच की दूरी को मिटाकर मानवी-एकता 
को स्थापित करता है। मनुष्य-मनुष्य के बीच की आस्था, साधना, व्यथा, गाथा और जीवन- 
संघर्ष के बलपर ही ऐसा कर पाना संभव है! वह वर्तमान से पलायन नहीं करता, किंतु उसकी 
दृष्टि दूर भविष्य के निर्माण पर टिकी होती है। यह कविता जीवन-संघर्ष में पिसकर भी कभी 
न हारने वाले मनुष्य की कथा है। जन-समूह का अनुभव उसे मज़बूती देता है और युगानुरुप 
नित नए रुग्रों में बदलती परंपरा उसे शक्ति देती है। 


या 





में वहाँ हूँ 


दूर दूर दूर ... मैं वहाँ हूँ ! 
यह नहीं कि मैं भागता हूँ: 
मैं सेतु हँ- 
जो है और जो होगा दोनों को मिलाता हूँ- 
मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, 
पर सेतु हूँ , इसलिए 
दूर दूर दूर... मैं वहाँ हूँ ! 
यह जो मिट्टी गोड़ता है 
कोदई खाता है और गेहूँ खिलाता है 
उसकी मैं साधना हूँ । 
यह जो मिट्टी फोड़ता है 
मड़िया में रहता और महलों को बनाता है 
उसकी मैं आस्था हूँ | 
यह जो कज्जल-पुता खानों में उत्तरता है 
पर चमाचम विमानों को आकाश में उड़ाता है 
यह जो नंगे बदन, दम साथ पानी में घँसता है 
और बाज़ार के लिए पानीदार मोती निकाल लाता है, 
यह जो कलम घिसता है 
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चाकरी करता है, पर सरकार को चलाता है 
उसकी मैं व्यथा हूँ । 
यह जो कचरा ढोता है, 
यह जो झल्ली लिए फिरता है और बेघरा घूरे पर सोता है, 
यह जो गदहे हॉकता है, 
यह जो तंदूर झोंकता है, 
यह जो कीचड़ उलीचती है, 
यह जो मनियार सजाती है, 
यह जो कंधे पर चूड़ियों की पोटली लिए गली-गली झाँकती है, 
यह जो दूसरों का उतरन फींचती है, 
यह जो रद्‌दी बटोरता है, 
यह जो पापड़ बेलता है, बीडी लपेटता है, वर्क कूटता है, 
धौंकनी फूँकता है, कलई गलाता है, रेढी ठेलता है, 
चौक लीपता है, बासन माँजता है, ईटें उछालता है, 
रुई धुनता है, गारा सानता है, खटिया बुनता है, 
मशक से सड़क सींचता है, 
रिक्शा में अपना प्रतिरूप लादे खींचता है, 
जो भी जहाँ भी पिसता है 
पर हारता नहीं, न मरता है- 
पीड़ित श्रमरत मानव 
अविजित दुर्जेय मानव 
कर्मकर, श्रमकर, शिल्पी, सष्टा- 
* उसकी मैं कथा हूँ। 
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दूर दूर दूर... मैं वहाँ हूँ-- 
यह नहीं कि मैं भागता हूँ : 
मैं सेतु हूँ- 
जो है और जो होगा, दोनों को मिलाता हूँ-- 
पर सेतु हूँ इसलिए 
दूर दूर दूर...मैं वहाँ हूँ 


किंतु मैं वहाँ हूँ 

तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ । 

मैं दूर हूँ, जो है और जो होगा उसके बीच सेतु हूँ 

तो ऐसा नहीं है कि जो है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है । 


मैं आस्था हूँ 

तो मैं निरंतर उठने की शक्ति हूँ , 

मैं व्यथा हूँ 

तो मैं मुक्ति का श्वास हूँ , 

मैं गाथा हूँ 

तो मैं मानव का अलिखित इतिहास हूँ , 

मैं साधना हूँ 

तो मैं प्रयत्न में कभी शिथिल न होने का निश्चय हूँ , 
मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्वाम नहीं, 

जो है मैं उसे बदलता हूँ , 

जो होगा उसे मुझे ही तो लाना है 

जो मेरा कर्म है, उसमें मुझे संशय का नाम नहीं, 
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वह मेरा अपनी साँस-सा पहचाना है, 

लेकिन घृणा-घृणा से मुझे काम नहीं 

क्योंकि मैंने डर नहीं जाना है | 

मैं अभय हूँ, 

मैं भक्ति हूँ, 

मैं जय हूँ | 

दूर दूर दूर ... मैं सेतु हूँ 

किंतु शून्य से शून्य तक का सतरंगी सेतु नहीं, 

वह सेतु 

जो मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है, 
जो हृदय से हृदय को 

श्रम की शिखा से श्रम की शिखा को 

कल्पना के पंख से कल्पना के पंख को 

विवेक की किरण से विवेक की किरण को 

अनुभव के स्तंभ से अनुभव के स्तंभ को मिलाता है, 
जो मानव को एक करता है, 

समूह का अनुभव जिसकी मेहराबें हैं 

और जन-जीवन की अजस्र प्रवाहमयी नदी जिसके नीचे से बहती है 
मुड़ती,बल खाती, 

नए मार्ग को फोड़ती 

नए करारे तोड़ती, 

चिरपरिवर्तनशीला, सागर की ओर जाती, जाती,जाती... 
मैं वहाँ हूँ-दूर, दूर, दूर । 


जेल साहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ 58 कह 


मौखिक 


प्रश्न-अभ्यास 


कविता में “मैं! का प्रयोग किसके लिए हुआ है? 
कवि यहाँ भी है और वहाँ भी है, क्योंकि- 


(क) वह ईश्वर है 
(ख) वह सेतु है 
(ग) वह वायु है 
(घ) वह आकाश है 


कवि ने किन पंक्तियों में सफ़ाई कर्मचारी, फेरीवाला, कुम्हार आदि विभिन्‍न 
मज़दूरों और व्यवसायियों का उल्लेख किया है? 


कवि ने श्रमिकों की क्‍या विशेषताएँ बताई हैं? 
'जो है और जो होगा? के विषय में कवि क्‍या निश्चय प्रकट करता है? 
हमारी जीवन-धारा सतत परिवर्तनशील और गतिशील है, यह भाव कविता की 


. किन पंक्तियों में व्यंजित हुआ है? 


कविता में सेतु किन-किन को जोड़ने का कार्य कर रहा है? 


किसान, मज़दूर, खनिक, गोताखोर और नौकरशाह के जीवन की किन विडंबनाओं 
का उल्लेख कविता में हुआ है? 


किसान, भवन-निर्माता, मज़दूर और नौकरशाह से कवि अपने को किन स्त्रमों में 
जोड़ता है? 
आस्था, व्यथा और गाथा का कवि की दृष्टि में क्या आशय है? 


कवि जीवन में साधना, संघर्ष और कर्म के माध्यम से किन कर्तव्यों के प्रति हमें 
जगाना चाहता है? 
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6. जन-जीवन को “अजस्र प्रवाहमयी नदी' क्यों कहा गया है? 
7. आशय स्पष्ट कीजिए 
किंतु मैं वहाँ हूँ 
तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ। 
योग्यता-विस्तार 


4. अपने आस-पास विभिन्‍न प्रकार का काम करने वाले कामगारों के जीवन पर 
एक लघु लेख लिखिए। 


2.  देवराज दिनेश की “मज़दूर” कविता दूँढ़कर पढ़िए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
कोदई ; एक प्रकार का मोटा अनाज, कोदो 
मड़िया ; फूस का मकान 
कज्जल-पुता ; कलौंस (कालिमा) से पुता 
पानीदार ; चमकदार 
बेघरा ; जिसका कोई घस्बार न हो 
मनियार : चूड़ी, बिंदी, टिकुली आदि की दुकान (वाला) 
फींचती है ; कपड़े आदि पछाड़कर धोती है 
वर्क ः वरक, कूट-कूटकर बनाया गया सोने-चाँदी का बहुत 
पतला पत्त्तर 
अविजित : जिसे जीता न गया हो 
दुर्जेय : जिसे जीतना कठिन हो 
शिल्पी : शिल्पकार, कारीगर 


ख्रष्टा ; रचनाकार, सृष्टि करनेवाला, निर्माता 


अडडडें पाहितामंपरी-काय यंड/ 60 डै- 


विवेक 
मेहराब 


करारे.. 

यह नहीं कि 

मैं भागता हूँ | 
मैं बथा हूँ तो 


मैं मुक्ति का श्वास 


जो मेरा कर्म... 
...पहचाना है 
शुन्य से शून्य तक 
का सतरंगी सेतु 
नहीं 

जन जीवन की... 
प्रवाहमयी नदी 


। 
ऐ 


सदृविचार की योग्यता, भले-बुरे की पहचान 


द्वार के ऊपर की धनुषाकार बनावट,डाट वाला 
गोल दरवाज़ा 


किनारा, कंगार 
मैं वर्तमान जीवन की जटिलताओं से बचकर 


नहीं निकलता 
ब्यथा मुझे मुक्त रहने और मुक्ति देने की प्रेरणा देती है 
जीवन में साँस की तरह कर्म को अनिवार्य मानता हूँ 


काल्पनिक रंग-बिरेंगा सेतु नहीं, बल्कि ठोस वस्तुओं, 
प्राणियों को जोड़ने वाला सेतु हूँ 


नित नए रूप में ढलती जीवनधार,परंपरा 


चर ॥! 


भारतभूषण अग्मवाल 


भारतभूषण अग्रवाल का जन्म सन 4949 में मथुरा (उत्तर प्रदेश) में हुआ। उन्होंने आगरा 
विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी साहित्य में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। पीएच.डी. की उपाधि 
उन्होंने दिल्‍ली विश्वविदूयालय से प्राप्त की। तत्पश्चात कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका 
“समाज सेवक” का संपादन किया। उन्होंने 4942 से 4947 तक हाथरस की एक मिल में 
अधिकारी के रूप में कार्य किया। बाद में वे इलाहाबाद से अज्ञेय दुवारा संपादित त्रैमासिक 
पत्रिका 'प्रतीक' से जुड़ गए। कुछ समय तक आकाशवाणी में कार्य करने के पश्चात सन 
4960 से 4974 तक 'साहित्य अकादमी' में सहायक सचिव के रूप में भी कार्य किया। शिमला 
में सन 4975 में उनकी मृत्यु हुई। 


भारतमूषण अग्रवाल की प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं- छवि के बंधन, जागते रहो, तार सप्तक 
(सहयोगी संकलन), मुक्तिमार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज़ के फूल, अनुपस्थित लोग, एक 
उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है और बहुत बाकी है आदि। 

भारतभूषण अग्रवाल ने काव्य रचना के साथ-साथ नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना 
और बाल साहित्य आदि गदूय विधाओं में भी प्रचुर मात्रा में लिख़ा है। मौलिक लेखन के 
अतिरिक्‍त उन्होंने रवींद्रनाथ ठाकुर के नाटकों तथा कविताओं का सुंदर अनुवाद भी किया है। 

भारतभूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह उनके कवि-जीवन्त के' विकास के भिन्न-भिन्न मोड़ों के 
सूचक हैं। 'छवि के बंधन' में सौंदर्य, प्रेम और विरह हे अनुभूतियों के साथ-साथ आधुनिक युग - 
की निराशा तथा पीड़ा आदि प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्त हुई हैं।जागते रहो” में कवि वैयक्तिकता की 
संकुचित सीमाओं को लॉघकर व्यापक धरातल पर टिकने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है। 
अपनी अधिकांश कविताओं में उन्होंने मनुष्य की दुर्बलता और क्षुद्रता पर तीखा व्यंग्य किया है। 

भाषा पर भारतभूषण अग्रवाल का व्यापक अधिकार था। उनमें विषय एवं भाव के अनुरूप 
भाषा प्रयोग की अद्भुत क्षमता थी। उनका शब्द-भंडार अत्यंत समृद्ध था, किंतु वे सदैव सरल, 
स्वाभाविक और परिचित शब्दावली का प्रयोग करना पसंद करते थे। 

चुनौती कविता में जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, नियति (भाग्य) को भुजा उठाकर 
ललकारा गया है। आत्मज्ञान से मानव को इस सत्य का साक्षात्कार हुआ है और उसे विश्वास 


अं बहित-गंपपी-काय यंढ/ 62 हुन- 


है गया है कि वह नियति का दास नहीं है। उसे नियति के समक्ष विनम्नतापूर्कक सिर बुकाने 
की आवश्यकता नहीं है। 

बनता तभी प्रपात है एक गीत है| इसमें कवि आधातों को धैर्यपूर्वक चुपचाप सहन करने 
का परामई देता है| वह बताता है कि किसी एक स्थान पर ठहर जाने से काम नहीं चल्लेगा| 
इस संसार में वही विजयी होता है, जो. परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालता रहता है। प्रणात 
बनने के तिए थर्गपूर्कक शक्ति-संचय कर पानी को रोकनेवाली चंट्शान को तोड़ना पढ़ता है| 


छ 


4. चुनौती 





खोल सीना, बाँधकर मुल्टठी कली 

मैं खड़ा ललकारता हूँ । 

ओ नियति ! 

लू सुन रही है? 

मैं खड़ा तचुझको यहाँ ललकारता हूँ ! 


हाँ, वही मैं 

जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित 
फूल पूजा के 

करुण आँखों को भिगोकर 

कॉपती उँगलियों की अंजलि सँजोकर | 


हाँ, वही मैं 

जो कि कल तक कह रहा था : 

तुम्हीं हो सर्वस्व मेरी 

ओऔर यह जीवन तुम्हारी कृपा-करुणा का भिखारी, 

दान दो संजीवनी का, या गरल दो मृत्यु का : स्वीकार है। 
विनत शिर, स्वर मंद, कंपित ओष्ठ ! 


हाँ, वही मैं 
आज खोले वक्ष, उन्‍नत शीश, रक्तिम नेत्र 


डिड्ल्ल्स्ड्ब्ल्डि साहित्य-मंजरी- काव्य खंड,/ 64 इल-- 








तुझको दे रहा हूँ, ले, चुनौती 
गगनभेदी घोष में 
दृढ़ बाहुदंडों को उठाए ! 


क्योंकि मैंने आज पाया है स्वयं का ज्ञान 
क्योंकि मैं पहचान पाया हूँ कि मैं हूँ मुक्त, बंधनहीन 
और तू है मात्र भ्रम, मन-जात, मिथ्या वंचना 
इसलिए इस ज्ञान के आलोक के पल में 

मिल गया है आज मुझको सत्य का आभास 
और ओ मेरी नियत्ति ! 

मैं छोड़कर पूजा 

-क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार -- 
बाँधकर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, 

सुन रही है तू? 

मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूँ ! 


2. बनता तभी प्रपात है 


अपना ही मन खो बैठे जब, औरों की क्‍या बात है, 
सह ले पगले ! चुप हो सह ले, आया जो आघात है। 
दुनिया बहुत बड़ी है 

जीवन का भी है विस्तार बड़ा, 

तू किस भ्रम में खुगों-युगों से 

इस सराय के द्वार खड़ारे 


चलत्ता-फिरता दिन है मूरव ! चलती-फिरती रात्त है ! 


| - डे. गरतभृपण अग्रवाल/]65 टन: 
गहराई को कौन पूछता 
गहरा तो है कृप भी, 
पर न पहुँचता वहाँ समीरन 
नहीं पहुँचती पूप भी | 


जीत उसी की, जो लहरों का देता रहता साथ है ! 
बादल का क्‍या दोष 
फोड़ यदि सका न यह चट्टान बू? 
पानी तो पानी है, मत कर 
यों अपना अपमान तू ! 


कल्प-कल्प का धैर्य जुटे जब, बनता तभी प्रपात है ! 
सह ले पगले | चुप हो सह लें, आया जो आघात है ! 





ड्ल्््ड्ड्ड बाहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ 66 इ्ड्ल्त- 


मौखिक 


लिखित 


25 


प्रश्न-अभ्यास 


4.चुनौती 


कवि किसे चुनौती दे रहा है? 


कल तक कवि जिस नियति की पूजा करता था, आज अचानक ऐसा क्‍या हो 
गया कि कवि ने उसे ही चुनौती दे डाली? 


कल तक नियति के विषय में कवि की कया धारणा थी? 

मुक्त बंधनहीन होने के आत्मज्ञान ने कवि की किस भावना को जगा दिया- 
(क) अहंकार 

(ख) पुरुषार्थ 

(ग) अनुशासनहीनता 

(घ) पराजय 


निम्नलिखित पंक्ति की व्याख्या कीजिए-- 
क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार 
कवि ने नियति को मन से उत्पन्न भ्रम और भिथ्या वंचना क्‍यों कहा है? 


योग्यता-विस्तार 


॥, 


“जीवन में भाग्य नहीं, पुरुषार्थ ही फलता है!- इस विषय पर अपनी कक्षा में 
एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए । 


जैनेंद्र का 'भाग्य और पुरुषार्थ! निबंध ढूँढ़कर पढ़िए। 

प्रस्तुत कविता की तुलना धर्मवीर भारती की निम्नलिखित पंक्तियों से कीजिए- 
जब भी कोई मनुष्य 

अनासक्त होकर 


मौखिक 


+ज्ड भारतभूषण अग्रवाल/67 डझ्इंल्िड्डड 


चुनौती देता है इतिहास को 

उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है 
नियति नहीं है पूर्व निर्धारित 

उसे हर क्षण मानव-निर्णय 

बनाता मिटाता है | 


2.बनता तभी प्रपात है 


कविता में “पगले” का संबोधन किसके लिए हुआ है? 

“सराय के दूवार पर खड़े होने से” कवि का क्या आशय है? 

कविता में 'प्रपात” जीवन की किस विशेषता का प्रत्तीक है? 

(क) उज्ज्वलता और निष्कपटता का 

(ख) शीतलता और सरसता का 

(ग) निर्मलता और गतिशीलता का 

(घ) सुंदरता और द्रवणशीलता का 

“पानी तो पानी है! कहकर कवि ने पानी की किस विशेषता की ओर संकेत 
किया है? 

किसी को कोसने के बजाए विघ्न-बाधाओं को दूर कर जीवनधारा का मार्ग 
प्रशस्त करने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? 


कवि की दृष्टि में किस बात से मनुष्य अपमानित होता है? 


कवि ने जीवन को झरने के समान निर्मल और गतिशील बनाए रखने के लिए 
क्या संदेश दिया है? 


गहरा होने पर भी कुआँ प्रकृति के किन-किन वरदानों से वंचित रहता है? 
निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए- 
(क) जीत उसी की, जो लहरों का देता रहता साथ है, 


. (ख) कल्प-कल्प का थैर्य जुटे जब, बनता तभी प्रपात है! 


उच्ड साहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ 68 डहु- 


योग्यता-विस्तार 


अपनी पुस्तक में दी गई दिनकर की कविता के पहले दो छंदों से प्रस्तुत कविता की 


तुलना कीजिए 


शब्दार्थ और टिपणी 
चुनौती 
नियति 


अंजलि 
संजीवनी 
मिथ्या वंचना 
विनत 

बनता तभी ग्रपात है 
आघात 
चट्टान 
कल्प-कत्प का 


प्रपात 


भाग्य, ईश्वर या प्रकृति का विधान जो स्थिर और 
नियत माना जाता है 


कर-संपुट, हथेलियों को मिलाने से बनने वाला गहरा स्थल 
जीवन दान देने वाली, पुनर्जीवित करने वाली 

झूठा छल, धोखा, भ्रम 

विनम्र 


चोट श्र 
जीवन-धारा में गतिरोध पैदा करने वाली बाधा 


दीर्घ काल का, लंबे समय का (भारतीय काल-गणना 
पद्धति में एक कल्प चार अरब छत्तीस करोड़ वर्ष का 
होता है|) 


झरना, निर्झर 





नरेश मेहता 


नरेश मेहता का जन्म सन 4922 में मालवा (मध्य प्रदेश) के शाजापुर करबे में हुआ था | बनारस 
हिंदू विश्वविदुयालय से एम.ए. करने के पश्चात उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाव में 
कार्यक्रम अधिकारी के रुप में कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य 
करते हुए उन्होंने अनेक साहित्यिक यत्रों का संपादन भी किया। 


नरेश मेहता की ख्याति “दूसरा सप्तक' के प्रमुख कवि के रूप में आरंभ हुई। आगे चलकर 
वे विविध विधाओं के यशस्वी रचनाकार के रूप में जाने गए। नरेश मेहता को उनके प्रसिद्ध 
उपन्यास वह पथ बंधु था के कारण विशेष प्रसिदृधि मिली। कवि के रूप में आरंभ में वे 
साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, किंतु बाद में उससे मोहभंग होने पर उन्होंने वैष्णव 
भावधारा को अपनाया। सनातन मानव मूल्यों में नरश मेहता की अटूट आस्था थी। सन 2000 
में उनका निधन हो गया। 

बनपाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को तथा मेरा समर्पित एकांत नरेश मेहता के प्रसिद्ध 
काव्य-संग्रह हैं | संशय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंड काव्य है | उनकी साहित्यिक सेवाओं 
के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 


नए कवि के रूप में नरेश मेहता की रचनाओं में दो बातें उभरकर सामने आती हैं - मानव 
मूल्य और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न आशंका और भय की 
अभिव्यक्ति। मानव के भविष्य के प्रति उनका विश्वास उनकी हर रचना में विद्यमान है। 
उनकी रचनाओं में सर्वत्र आधुनिकता का स्वर बोलता है तथा शिल्प और अभिव्य॑जना के स्तर 
पर उनमें ताज़गी और नयापन है। 


मृत्तिका कविता सीधे-सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर 
प्रकाश डालती है। मनुष्य के पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट््‌टी कभी माँ, कभी प्रिया, 
कभी प्रजा और कभी चिन्मयी शक्ति के रूप में ढल जाती है। पुरुषार्थ मिट॒टी को दैवी शक्ति 


में बदल देता हैं। 


मृत्तिका 


मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ -- 

जब तुस 

मुझे पैरों से रौंदते हो 

तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो 

तब मैं -- 

धन-धान्य बनकर मातुरूपा हो जाती हूँ | 

जब तुम 

मुझे हाथों से स्पर्श करते हो 

त्तथा चाक पर चढ़ाकर छुमाने लगते हो 

तब मैं -- 

कुंभ और कलश बनकर 

जल' लाती. तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ । 
जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर 
आकर्षित्र होकर मचलने लगते हो 

तब मैं -- 

तुम्हारे शिशु-हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ । 


पर जब भी तुम 
अपने पुरुषार्थ-पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो 
तब मैं-- 





- अड्डे नरेश मेहता/।7| ड्ंलेड्डर 


अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ 
(प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्या हो जाती हूँ) 

विश्वास करो 

यह सबसे बड़ा देवत्व है, कि - 

तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो 

और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका । 


मौखिक 


लिखित 


ण़्ण्# ० । ० 


प्रश्न-अभ्यास 


रौंदे और जोते जाने पर भी मिट॒टी किस रूप में बदल जाती है? 

मिट॒ठी के “मातृरूपा' होने का क्या आशय है? 

जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है, तो मिट्टी 
उसके लिए क्या बन जाती है? 


'मृत्तिका' कविता में पुरुषार्शी मनुष्य के हाथों आकार पाती मिट्टी के किन-किन 
स्वरूपों का उल्लेख किया गया है? 
मिट॒टी के किस रूप को “प्रिया रूप' 'माना है? क्‍यों? 
मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती है? 
पुरुषार्थ को सबसे बड़ा देवत्व क्यों कहा गया है? 
मिट्टी और मनुष्य में आप किसकी भूमिका को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? 
भाव स्पष्ट कीजिए 
(क) पर जब भी तुम 
अपने पुरुषार्थ-पराजित स्वत्व से मुझे पुकारते हो, 
तब मैं - ह 
अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ 


अर्््ड्ड्ड साहित्य-मंगरी- काव्य खंड/ 72 ईैई- 


(ख) यह सबसे बड़ा देवत्व है, कि - 
तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो 
और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। 


योग्यता-विस्तार 


4... मिट्टी और मनुष्य के अटूट संबंध के विषय में एक छोटा-सा लेख लिखिए। 

2. "देवत्व कोई अलौकिक वस्तु नहीं, बल्कि वह मनुष्य का पुरुषार्थ ही है।' इस 
विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 

3. शिवमंगल सिंह 'सुमन! की “मिट॒टी की महिमा' कविता को खोजकर पढ़िए और 
प्रस्तुत कविता से उसकी तुलना कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 


मात्र 
कुंभ-कलश 
मृत्तिका 
विदीर्ण करना 
अंतरंग 

जल लाती 


मातृरूपा 
प्रजारूपा 
स्वत्व 

ग्राम्यदेव 
चिन्मयी शक्ति 
आराध्य 
पुरुषार्थ 


पुरुषार्थ-पराजित स्वत्व से : 


केवल 

घड़ा, कलसा 

मिद्‌टी 

चीरना, फाड़ना 

घनिष्ठ,निकटतम 

घड़े में जल भरकर लाने वाली प्रिया, जीवन में 


सरसता का संचार करने वाली 


माँ-जैसी 
संतान-जैसी 
अधिकार 
लोक देवता, ग्रामवासियों के देवता 
ईश्वर की सत्ता, चेतनमयी शक्ति 
आराधना के योग्य 
उद्योग, उद्यम 
उद्योग द्वारा अहंभाव का त्याग करते हुए 


सके 


रा 2" 


जगदीश गुप्त 


नई कविता के प्रतिष्ठित कवि जगदीश गुप्त का जन्म सन १924 में ज़िला हरदोई के शाहाबाद 
कस्बे में हुआ। शिक्षा शाहाबाद, देहरादून, सीतापुर, मुरादाबाद तथा कानपुर आदि नगरों में 
हुई। सन 950 से १4987 तक इलाहाबाद विश्वविदूयालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापन-कार्य 
करते रहे। उन्होंने विश्वविदूयालय अनुदान आयोग में उच्च शोध की विशेष योजना के अंतर्गत 
भी कार्य किया। वे “परिमल' संस्था के संस्थापक सदस्य थे तथा अनेक वर्षों तक उसके 
संयोजक भी रहे। सन 2004 में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ 
निम्नलिखित हैं -. 

कविता-संग्रह : नाव के पाँव, शब्द दंश, हिम-बिद्ध, युग्म। 

समीक्षा : नयी कविता - स्वरूप और समस्याएँ। 

अन्य संग्रह: रीति काव्य-संग्रह, काव्य-सेतु, कवितांतर। 

संपादन : नई कविता(आठ अंक) (4954 से 4969 के बीच) 


जगदीश गुप्त में आधुनिक दृष्टि के साथ-साथ भारतीय शास्त्रीय रुचि भी परिलक्षित होती 
है। उनका काव्य प्रायः दो समानांतर स्थितियों को अभिव्यक्त करता है। प्रथम यथार्थवादी दृष्टि, 
जो जीवन की विसंगतियों एवं उसकी कुरूपताओं को उद्घाटित करती है। दूसरी रोमांटिक 
दृष्टि, जो प्रकृति एवं मानक-सौंदर्य के रागात्मक स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। नई कविता 
के प्रवक्‍ताओं में जगदीश गुप्त अपनी निष्ठा, साहस एवं सैद्धांतिक आग्रह के लिए विख्यात ' 
रहे हैं। 

जिस झरोखे से निहारा कविता में हिमालय के नित नवीन सौंदर्य का कोमल एवं 
हृदयग्राही अंकन है। हिमालय को जिस कोण से भी देखें, उसके सौंदर्य के विविध आयामों 
में कोई अंतर नहीं आता। वह 'वही' बना रहता है। यह छोटी-सी रचना हिमालय की श्रृंखलाओं, 
वनों, पाषाणों, नदी-निर्ज़र आदि के अछूते सौंदर्य को उद्घाठित करती है। 

सच है महज़ संघर्ष ही कविता में कवि का मानना है कि जीवन में संघर्ष ही सत्य है और 
इस सत्य को हम सभी को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। कवि ने बाधाओं और 
कठिनाइयों से मुँह मोड़ने वाले जीवन को तुच्छ बताया है। जीवन-संघर्ष में ही जीवन की 
जीत बताते हुए कवि ने प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले कष्टों का साहसपूर्ण सामना करने 
की प्रेरणा दी है। 


4 जिस झरोखे से निहारा 


जिस झरोखे से निहारा 
खुले कोरे पृष्ठ-जैसा 
वही उज्ज्वल 
वही पावन 
सूप 


वही उठती उर्मियों-सी शैलमालाएँ 
वही अंतश्चेतना-सा गहन वन विस्तार 
वही उर्वर कल्पना-से फूटते जलसरो- 
वही दृढ़ मांसल भुजाओं-से कसे पाषाण 
वही चंचल वासना-सी बिछलती नदियाँ 
पारदर्शी वही शीशे की तरह आकाश 
और किरनों से झलाझल 
वही मुझको वेधत्ते छिमकोण 
जिस झरोखे से निहारा 
वही उज्ज्वल 
वहीं पावन 
वही निर्मल 
सूप 


न्‍्स््स््ट 


-ज्ड जगदीश गुप्ा/75 ड्टिलकिड्ड 





2.सच है महज़ संघर्ष ही 


सच हम नहीं सच तुम नहीं 

सच है महज़ संघर्ष ही | 

संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम । 
जो नत हुआ वह मृत हुआ ज्यों वूंत से झर कर कुसुम । 
जो लक्ष्य भूल रुका नहीं । 

जो हार देख झुका नहीं | 

जिसने प्रणय पाथेय माना जीत उसकी ही रही । 

सच हम नहीं सच तुम नहीं | 


ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे | 

जो है जहाँ चुपचाप अपने-आप से लड़ता रहे । 

जो भी परिस्थितियाँ मिलें । ह 

काँटे चुभें, कलियाँ खिलें । 

हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही । 

सच हम नहीं सच तुम नहीं । 

हमने रचा आओ हमीं अब तोड़ दें इस प्यार को । 
यह क्‍या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मँझधार को । 
जो साथ फूलों के चले | 

जो ढाल पाते ही ढले । 


| 


ड्स्ल्स्ड्ड्् साहित्य-मंगरी-काव्य खंड/ [76 
वह ज़िंदगी क्‍या ज़िंदगी जो सिर्फ़ पानी-सी बही । 
सच हम नहीं सच तुम नहीं । 
संसार सारा आदमी की चाल देख हुआ चकित | 
पर झाँक कर देखो दूृयों में, हैं सभी प्यासे थकित। 
जब तक बँधी है चेतना । 
जब तक हृदय दुख से घना | 
तब तक न मानूँगा कभी इस राह को ही मैं सही | 
सच हम नहीं सच तुम नहीं । 


अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना । 
अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना । 
आकाश सुख देगा नहीं | 

धरती पसीजी है कहीं? 

जिससे हृदय को बल मिले है ध्येय अपना तो वही । 
सच हम नहीं सच तुम नहीं । 

सच है महज़ संघर्ष ही | 


न्जड्ड जगदीश गुत/।77 ड्ह्कीडेडड: 


कष्न्स्ट्ः 


प्रश्न-अभ्यास . 


4.जिस झरोखे से निहारा 
मौखिक 
4... हिमालय के दृश्य को कवि ने “खुले कोरे पृष्ठ-सा' क्‍यों कहा है? 
2... हिमालय के कोण कवि को किस प्रकार “ेध' रहे हैं? 
3. कविता के आधार पर निम्नलिखित उपमेयों और उपमानों को उपयुक्त क्रम में. 


बताइए - 
लहरें वनों का विस्तार 
कल्पना पर्वत श्रेणियाँ 
अंतर्बोध नदियाँ 
शक्तिशाली भुजाएँ पानी के स्रोत 
शीशा कोर पृष्ठ 
वासनाएँ पत्थर 

आकाश 
लिखिंत | 
4. .'उर्वर कल्पना' का क्या आशय है? उसकी तुलना पानी के स्रोत से क्यों की 
गई है? 


2. बार-बार वही शब्द के प्रयोग से कवि कया व्यंजित करना चाहता है? 
3. कविता के आधार पर हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन अपने शब्दों में 


कीजिए। 
4. कविता से उन अंशों को छाँटिए जिनमें मूर्त वस्तुओं की तुलना अमूर्त से की 
गई है। 
योग्यता -विस्तार 


4... हिमालय के कुछ दृश्य-कार्डों का संग्रह कर एक एलबम बनाइए और उनकी 
परिचयोक्तियों के रूप में इस कविता के वाक्यांशों को उद्धृत कीजिए। 


जे साहित्य-मंजरी-काव्य खंड/ 78 ड्डन- 


2. 


मौखिक 


छा; की ए.- कि हहने 


लिखित 


छा # (७० ७ पे 


हिमालय में स्थित किसी स्थल की यात्रा कीजिए और हिमालय की सुंदरता पर 
एक लेख लिखिए। 


2. सच है महज़ संघर्ष ही 


कवि की दृष्टि में जीवन में सच क्‍या है? 

पेड़ से झरे फूल-सा किसे बताया गया है और क्‍यों? 
जीवन मार्ग में कौन विजयी होता है? 

जीवन मार्ग के संदर्भ में काँटे और कलियाँ क्‍या हैं? 
अपने आप से लड़ने का क्या आशय है? 


कवि ने जीवन का वास्तविक संदेश किसे माना है? 

पानी-सा बहने वाला जीवन क्‍या है?उसे कवि व्यर्थ क्‍यों मानता है? 
जीवन-संघर्ष में कैसे लोग विजयी होते हैं? 

कवि कैसे जीवन-मार्ग को उचित नहीं मानता? 

जीवन मार्ग की अड़चनों और सुविधाओं के लिए कवि ने किन प्रतीकों का प्रयोग 
किया है? 

कवि ने अपने हृदय को सशक्त बनाने के लिए क्‍या मार्ग सुझाया है? 
आशय स्पष्ट कीजिए 

(क) जो नत हुआ वह मृत हुआ 

(ख) अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना 

(ग) सच है महज़ संघर्ष ही 


योग्यता-विस्तार 


दिनकर, बच्चन, गोपालसिंह नेपाली, शिवमंगल सिंह सुमन” आदि कवियों 
द्वारा रचित संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाले कुछ गीतों का संग्रह कीजिए। 


| एजड्ड पगवीश गु्त।79 खकेडड: 
शब्दार्थ और टिप्पणी 


जिम झरोखे से निहारा 
झरोखा | छोटी खिड़की, गवाक्ष 
उर्मियाँ लहरें 
मांसल ठोस मांसपेशियों वाली 
वासना :  आवेगात्मक इच्छा 
बिछलती :.. फिसलती, बहती 
बेधत्ते :  छेंदते, आहत करते 
सच है महज़ संघर्ष ही 
नत हुआ झुक गया 
वृंत डंठल 
प्रणय प्रेम 
पाथेय | मार्ग के लिए सहारा 
नयन का नीर आँसू ह 
पसीजना पिघलना, द्रवित होना 
जो साथ फूलों के चले सुविधा भोगी 
जो ढाल पाते ही ढले अवसरवादी 


बा (> शा 
कुंवर नारायण 


कुँवर नारायण का जन्म सन 4927 में फ़ैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य 
में एम.ए.किया। आरंभ से ही उन्हें घूमने-फिरने का शौक था। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, 
रूस और चीन आदि देशों की यात्रा की और विभिन्‍न प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। 


कुँवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेज़ी से किया। किंतु शीघ्र ही वे हिंदी की 
* ओर उन्मुख हुए और नियमित रुप से हिंदी में लिखते रहे। कुंवर नारायण लंबे समय तक “युग 
चेतना' पत्रिका से जुड़े रहे किंतु पत्रिका के बंद हो जाने पर वे अपने निजी व्यवसाय (मोटर 
उद्योग) में व्यस्त हो गए। 


कुँवर नारायण के चार कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं-चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, 
कोई दूसरा नहीं और इस बार। नचिकेता की कथा पर उन्होंने एक खंडकाव्य आत्मजयी लिखा 
है, जो 4965 में प्रकाशित हुआ। 


कुँवर नारायण को हिंदी संसार में पर्याप्त सम्मान मिला। व्यास सम्मान, भारतीय भाषा 
परिषद्‌ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा वे सम्मानित किए गए। 


कुँवर नारायण के काव्य में आज के जीवन का यथार्थ (विसंगति, दवंद्‌व, असंतोष आदि) 
की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन का व्यापक अनुभव है, जिसका उपयोग वे अपने 
काव्य में तर्कपूर्ण ढंग से कर पाए हैं। 


कुँवर नारायण की काव्य-भाषा में परंपरागत छंद का आग्रह न होकर भी एक आंतरिक 
लय और गति है, जो उसे काव्यात्मक गीतिमयता प्रदान करती है। 


एक अजीब दिन कविता आज के जीवन में सामान्य-सी मानी जाने वाली घटनाओं की 
असामान्य प्रतिक्रियाओं पर एक व्यंग्य है। आज का जीवन कदम-कदम पर दुर्घटनाओं, 
अपमान, अविश्वास और धोखाधड़ी का पुंज बनकर रह गया है। यहाँ त्क कि हम अपने स्वरूप 
को भी भूलने के लिए विवश हो गए हैं। जिस दिन यह सब न घटे, वह दिन निश्चय ही अजीब 
कहा जाएगा। 


-ड कँर गातगण०/0] ड्टँकडड 


सवेरे-सवेरे कविता में कार्तिक मास की प्रातःकालीन वायु की परावनता, शीततता और 
उसके मधुर क्रिया-कतापों का चित्रण हुआ है| कवि ने उसे सुबह-सुबरह गंगा नहाकर ठंड से 
ठितुस्ती हुईं घर लौटती मा के समान बताया है, जो अपने शीतल, पावन और ममत्व भरे स्पर्श 
से सोए हुए बच्चे को णार से जगाती है। 








4. एक अजीब दिन 


आज सारे दिन बाहर घूमता रहा 
और कोई दुर्घटना नहीं हुई। 

आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा 
और कहीं अपमानित नहीं हुआ। 
आज सारे दिन सच बोलता रहा 
और किसी ने बुरा न माना। 

आज सबका यकीन किया. 

और कहीं धोखा नहीं स्वाया। 

और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह 
कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं 
अपने ही को लौटा हुआ पाया। 


2. सवेरे-सवेरे 


कार्तिक की हँसमुख सुबह। 
नदी-तट से लौटती गंगा नहा कर 
सुवासित भीगी हवाएँ. 

सदा पावन 

माँ सरीखी 


डे कुपर वारय०/83 ज्किडिडन 
अभी जैसे मंदिरों में चढ़ा कर खुशरंग फूल 
ठंड से सीत्कारती घर में घुसी हों, 
और सोते देख मुझको जगाती हों- 
सिरहाने रख एक अंजलि फूल हरसिंगार के, 
नर्म ठंडी उँगलियों से गाल छूकर प्यार से, 
बाल बिखरे हुए तनिक सँवार के... 


प्रश्न-अभ्यास 
4. एक अजीब दिन 
मौखिक 
4. आजकल लोग निम्नलिखित स्थितियों में प्रायः कैसी घटनाओं की आशंका 


किया करते हैं- 


(क) दिनभर घर से बाहर रहना 
(ख) सच बोलना 
(ग) सबका विश्वास कर लेना 
(घ) लोगों से खुलकर मिलना-जुलना 

2. सच बोलने पर लोग बुरा क्यों मान जाते हैं? 

लिखित 

4. कवि ने चर्चित दिन-विशेष को "एक अजीब दिन' क्यों कहा है? उसके अनोखेपन 
को स्पष्ट कीजिए। 

2, “एक अजीब दिन” कविता निराशा के वातावरण में भी आशावादिता का संदेश 
देती है-कविता के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 


. 3. “अजीब दिन” के चमत्कारों में कवि ने सबसे बड़ा चमत्कार किसे कहा है? 


अड्डे साहित्य-मंजरी-काय यंड/ 84 झहन- 


4. आशय स्पष्ट कीजिए 


(क) आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। 
(खं) आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा नहीं माना। 


योग्यता-विस्तार 
किसी दिन की ऐसी रोचक घटनाओं को डायरी के रूप में लिखिए, जब ऐसा कुछ हुआ 
हो जिसकी आपको आशा नहीं थी। 
2. सवेरे-सवेरे 
मौखिक 
4. कार्तिक की प्रातःकालीन हवाओं की तुलना किससे की गई है? 
2. 'हँसमुख सुबह” कथन का क्या अभिप्राय हो सकता है? 
3. 'सिरहाने रख एक अंजलि फूल हरसिंगार के' कथन से व्यंजित होता है-- 
(क) पुत्र के आसपास भीनी गंध फैलाना 
(ख) पुत्र के प्रति असीम आशीर्वाद प्रकट करना 
(ग) पुत्र को नींद से जगाना 
(ध) पुत्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करना 
लिखित 
।. समीर को 'माँ सरीखी' क्‍यों कहा गया है? 
2. कविता के आधार पर संतान के प्रति माँ के प्यार भरे व्यवहार को स्पष्ट कीजिए। 
3. निम्नलिखित कथनों का साम्य माँ और हवा दोनों संदर्भों में स्पष्ट कीजिए- 
(क) नदी-तट से लौटती गंगा नहाकर 
(ख) ठंड से 'सीत््कारती घर में घुसी हों 
(गे) नर्म ठंडी उँगलियों से गाल छूकर प्यार से 


- जुडे कुँवर नाययण/85 ड्डन्‍किड्ड: 


4... काव्य-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए- 
(क) नदी-तट से लौटती गंगा नहाकर सुवासित भीगी हवाएँ 


(ख) सिरहाने रख एक 
(ग) नर्म ठंडी उँगलियों 


अंजलि फूल हरसिंगार के 
से गाल छूकर प्यार से 


(घ) - बाल बिखरे हुए तनिक सँवार के 


योग्यता-विस्तार 


4... 'पतझड़ की एक शाम' विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। 
2. एक छोटा-सा गीत लिखिए, जिसकी पहली पंक्ति हो- 


“जब मुझे माँ ने जगाया' 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
हँसमुख सुबह 


सुवासित 
पावन 
खुशरंग 
सीत्कारना 
हरसिंगार 


खिला प्रभात, ऐसी भोर जो हमें प्रसन्‍न कर दे, जिससे 
हमारा मन खिल उठे 


सुगंधित 

पवित्र 

चटक रंगों वाले 

ठंड क॑ कारण सी-सी करना 

एक फूल का नाम, पारिजात-पुष्प 





ही (3. 


कीर्ति चौधरी 


कीर्ति चौधरी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जनपद के अंतर्गत नईमपुर गाँव में सन 935 
में हुआ | इनका वास्तविक नाम कीर्ति बाला सिन्हा है। गाँव में कीर्ति के पिता जी की खेती 
और ज़मींदारी थी। प्रारंभिक शिक्षा इसी गाँव में प्राप्त कर वे उन्‍नाव चली आईं। उच्च शिक्षा 
के लिए कानपुर गईं और यहाँ से उन्होंने एम.ए. तक पढ़ाई की। इनके पिता व्यवसाय से 
प्रकाशक थे। घर में पुस्तकों का वातावरण था। स्वाभाविक ही था कि पुस्तकों में कीर्ति की 
रुचि बढ़ती गई। माँ श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा गीत लिखती थीं और उन्हें कवि सम्मेलनों 
में गाती थीं। गाँव के प्राकृतिक परिवेश ने सहज रूप से इनके मन को कविता लेखन की ओर 
आकृष्ट किया। 


कीति चौधरी ने बहुत कम लिखा है, पर जो लिखा वह उल्लेखनीय है। कविताओं की 
विशिष्टता का प्रमाण यह तथ्य है कि इनकी कविताओं को तीसरा सप्तक में स्थान दिया गया 
है, जो हिंदी की नई कविता का मानक ग्रंथ माना जाता है। 

वक्‍त कविता में अपनी सहज भावाभिव्यक्तियों को दबाने और निरंतर संवेदन शुन्यता की 
ओर बढ़ते मनुष्य-जीवन के प्रति खिन्‍नता प्रकट .की गई है। 

दूसरी कविता प्रतीक्षा में कवयित्री उस सुदूर भविष्य की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का 
संकल्प प्रकट करती हैं, जिसमें आज का पौधा कल गंधयुक्त फूलों से लद जाएगा। अभी तो 
वह नित्तांत जिज्ञासाहीन होकर केवल बीज बोने, अंकुरित होने पर उसे खाद-पानी आदि से 
पत्लवित-पुष्पित करने के कर्म में ही लीन रहना चाहती है। 


हि 


4. वक्‍षात्त 





यह कैसा वक्‍त है 

कि किसी को कऊछी बात कहो 

तो भी वह बुरा नहीं सानला ! 

जैसे छूणा और प्यार के ज्जो नियम हैं 
उन्हें कोर्ड नहीं जानता । 

खूब खिले हुए फूल को देख कर 
अचानक खुश छो जाना, 

बड़े स्नेही सुहूद की हार पर 

सन भर लाना, 

झुँझलाना, 

अभिव्यक्ति के डन सीधे-सादे रूपों को भी 
सब भूल गए | 
कोई नहीं पहचानता | 


यह कैसी लाचारी है 

कि हमने अपनी सहजता हक्ली 

एकदम बिसारी है । 

इसके बिना जीवन कुछ इतना कतलिन है 





ल्च््च्ज्ल्ल्ल्स्स््स््क्ल्स्े 


ज्ल्ल्ल्स्स्स््द्च्ब् साहित्य-गंजरी- काव्य खंड,” 488 इ््ल्ल्त-- 


कि फ़र्क जल्‍दी समझ में नह्तीं आता -- 
यह दुर्दिन है या सुदिन है | 


जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है | 
बढ़ने वालें के लिए 

यही तो एक लीक है | 

फिर भी द्ुख-सुख से यह कैसी निस्‍संगता ! 
कि किसी को कछ़ी बात कह्ठो 

लो भी वह बुरा नहीं सानला ! 

यह कैसा वक्‍त है? 


2. प्रतीक्षा 


करूँगी प्रतीक्षा अभी । 

दृष्टि उस सुदूर भविष्य पर लिका कर 
फिर करूंगी काम। 

प्रश्न नहीं पूछूँगी, 

जिज्ञासा अंतह्चीन होती छै 
मेरे लिए काम जैसे 

जपने को एक नाम । 

में ही तो हूँ 

जिसने ऊउपवन में 

बीजों को बोया है । 

अंकुर के उगने से बढ़ने तक 
फलने तक 

थघैर्य नहीं खोया है 


-चज्ड कीर्ति चोधरी/89 ड्टंकिडड: 
एक-एक कोंपल की चाव से 
निहारी है बाट सदा | 
देखे हैं 
शिशु की हथेली मसृण 
हरित किसलय दल 
कैसे बढ़ आते हैं | 
दुर्बल कृश अंग लिए उपजे थे 
वे ही परिपुष्ट बने 
झूम लहराते हैं | 
मैं ही तो हूँ 
जिसने प्यार से सँवारी है 
डाल-डाल 
आएँगी कलियाँ 
फिर बड़े गझ्िन गुच्छों में 
फूलेंगे फूल लाल 
करूँगी प्रतीक्षा अभी 
पौधा है वर्तमान 
हर दिन हर क्षण | 
नव कोंपल पल्‍लव समान 
हरियाए, लहराए, 
यत्न से सँवारूँगी। 
आखिर तो 
बड़े गझ्ििन गंध-युक्त गुच्छों-सा 
आएगा भविष्य कभी | 
करूँगी प्रतीक्षा अभी । 


डल्ह्ह्ज््ड साहित्य-मंणरी- काव्य खंड/ 90 झ्ड- 


प्रश्न -अभ्यास 
4.वक्‍्त 
मौखिक 
4.. कविता में किस भाव की प्रधानता है- 
(क) शिकायत 
(ख) उलझन 
(ग) खिन्नता 
(घ) लाचारी 
2. कड़ी बात कहने पर भी लोग बुरा क्यों नहीं मानते? 
3. प्रगति के लिए संघर्ष आवश्यक है- यह बात कविता की किन पंक्तियों से व्यक्त 
होती है? 
4. बदुख-सुख के प्रति उदासीनता आज के मनुष्य की किस मनःस्थिति की ओर 
संकेत करती है? 
लिखित 
4. कवयित्री आज के जीने के ढंग से खिन्‍न क्‍यों है ? 
2. अभिव्यक्ति के किन सीधे-सादे रूपों के उदाहरण कविता में दिए गए हैं? 
3. सहज अभिव्यक्ति के कुछ और उदाहरण दीजिए । 
4. मानवी स्वभाव की सहजता को भुला देने का परिणाम क्‍या हुआ है? 
योग्यता-विस्तार 


4. 


2. 


आज की जिन परिस्थितियों ने मनुष्य को असहज और संवेदन शून्य बना दिया 
है, उनका विवेचन कीजिए। 

कबीर के निम्नलिखित दोहे को पढ़िए- 

जाणे हरियर रूखड़ा, वा पाणी को नेह। 

सूखा काठ न जाणई, कहूँ बूठा मेह॥ 

बताइए, वृक्ष का सहज रूप क्‍या है? सूखे काठ पर वर्षा का प्रभाव क्‍यों नहीं 
पड़ता? 


ज्ड्ड कीर्ति चौपरी/9] ड्इ्वि 
2. प्रतीक्षा 
मौखिक 
.. कवसयित्री किसकी प्रतीक्षा करने का संकल्प लेती है? 
2. वह भविष्य के प्रति कोई प्रश्न करने से क्‍यों बचना चाहती है? 
3. “आखिर तो बड़े गश्लिन गंध-युक्त गुच्छों-ला आएगा भविष्य कभी” इन पंक्तियों 
में कवयित्री का कौन-सा मनोभाव व्यक्त हुआ है- 
(क) विश्वास और आस्था 
(ख) निराशा और उदासी 
(ग) आशा और धैर्य 
(घ) लगाव और मोह 
4. पौधा यदि वर्तमान है तो उसका भविष्य क्‍या होगा? 
लिखित 


4. कवयित्री जिस भविष्य की प्रतीक्षा कर रही है, उसके लिए वह क्‍या योगदान 
करने का संकल्प लेती है? 


2. बीज बोने से लेकर फूल आने तक की विकास यात्रा के जिन पड़ावों पर 
कवसयित्री ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की हैं, उनका उल्लेख कीजिए। 
3. इस वविता में पौधे के बढ़ने, फूलने-फलने की प्रक्रिया के दूवारा मानव जीवन 
के विकास के संबंध में क्या संकेत मिलता है? 
4. व्याख्या कीजिए - 
(क) प्रश्न नहीं पूछूँगी, 
जिज्ञासा अंतहीन होती है 
(ख) पौधा है वर्तमान 
हर दिन हर क्षण। 
योग्यता-विस्तार 


4... “शानदार था भूत, भविष्यत भी महान है। अगर सुधारें आप उसे जो वर्तमान है।' 
उपर्युक्त पंक्तियों की तुलना प्रस्तुत कविता से कीजिए। 


2. आज के पाथे आज नहीं जलाए जाते' लोकोक्ति का अर्थ बताइए और उसका 


भाव-पल्लवन कीजिए। 


शब्दार्थ और टिप्पणी 
वक्त 
बिसारना 
निस्संगता 
प्रतीक्षा 
निहारी है बाट सदा 
मसृण 
किसलय 
कृश 
परिपुष्ट 
गश्िन 


भुला देना 
लगाव रहित होना, अनुराग-शून्यता 


प्रतीक्षा की है हमेशा 
चिकनी, कोमल 

कोंपलें, नए पत्त्तों के गुच्छे 
कमज़ोर 

मज़बूत 

घना,गाढ़ा 





* 97 «& 


एकाओ 3,67 «> छताठ5फ0्रणा 07 ॥6%5658 


2090520409 96४०९४४७६०. 
20078 777 55०0608४68 कल 
ए क० ए77 ॥7 
7 क०0 7एए 6 
0 €वेप्००७५4 ०07) 78 
पए रू 755 
3,2०4... ड0एए2 0004 00०2५02 ०७ 2000 :०00०॥08 2: 02 67:६8 


ए.७ 06784, 078 07 एक्फ्ट307,00 820वे 002फएन्क04०0४8 04% 987"87708 
७8०७ 2867 0९०१-४७ ७7009 घ४त6% 5906 ००%590788 3,4.4] 200 5,2.4. 807४ 
+$997'6 5४76 7'28/00746758 ए९३'४ ४78 ड:प्ते९शप08 07 छ/॥8%फ7 8&प0ते 580020 87" 
80)70078 8053 007]68९४8 960098770&8 5 0 भ्रह४४४" 8€०४4०४ 0 06 900 6+.एफ ६ 
एढ७:7४8०8 506 987"8708 +$७॥86]ए88 ज्०्फ्री.द 728 770 8 28006१' .908704070 
+$0 07 04809 ६9886 (६0७॥$ ३067. शा 8 88डप्रगा[0ए7 07, 0708 987'8708 


ए8४8 0007980780% 


एहछा ए - 5.68 « फछ07678 00०८प८फ&:+०7 


या सिएक का, एणज ४4 ९५98 धरं+॥० ०४७१ ह्यदक शाम) दाता हलक आस धजसक दिए0 2000; दुयए घा0+ प्रदाय दादत ग्राम बयक् कम प्रा दञात। परत धरा शिया एम धाा खाक पा समा चमक) कक क्रय 


00०५७ ७८7०7) 9७४१०९४४०७९७ 
मै 0प75५७४४/208490888 ॥7 
86:"प7.०७ ॥7 
0877ए ५898० 57 


पर 755 


ब-+ ७०० ७०५ 2 ० 2०० २७७ ००० 2.0 2 >श्ट सं डप 22 था 25225 >:््स्अध्म् पिच मरना पय स्म्य्रत्ल पा 0 
...9००-77+-67- “7 ० /०-।० ५०० 7 ० ० ० ० ला 


» पेठे ५ 


ककैठशा तह 5.69 > ैठ5987४"8 020०-07 


अय्यक 
'इक७ 0००१. शममथा ब्रा पीगघत कक दादाक भ्रवाए७ चादया शामक दायएपा बजाक अयक दमा शव हापमणक शकाक सा०5७ सपा १0% पा पर ॥ साया शठ2१ समपफे थड2तद इसमाय का तऋा:0 बजा पामयत पैपसा3 खाक चार 


(0002प9०७४व7.09 +6४१०९७०१४:७ ९७ 
सनठप््डछछफजा.७ 50 
लठपछडछ परा०2६ + चउ०05 50 


वा ज-त३+- >> 2-24 27 2“ _ टाल 7: “>क ८7 “८77 “55 ख््क ड्् डे ध्््ट््ड 
बट ला०-+ ०५9 न टन अऑिशनऋवयम तल ग् ;  ््््््््््च्व््््य्य् 
स्पेस ेश्जस ध्पर सता नि ध्य सपा पे फसि साप स्थ से बे आथिजाओ जमे मे अमर बमय जल बज डेमज बणड णथ कपक सच 4० 


काम हवा) हि 2७ फाकक' कराएफ कदज७ धयाकक फैपकक काका फोम पराएक कथा बरथा॥ इटजा॥ सकता लेकपत शाप्+ बरदटक पकाक शक पापी ध्याया कामना छिप साथ साधा कम्या+ बार परएा७ चयत तिफय सिपपा+ सवा तारा 


7770 0०786 3४७ फिप्72४०8 927"02०77:8&88 
30078 2000 47 
204 “*. ]999 4 
607॥ _... ]200 %क0 
ड0१4 न... 000 22 
500 छ0पे 798७3.0५9 या 

॥७॥ न. 765 


०-० >+०७ ००कन ००००५ छाण७ धपक- 3 अक कज० ७००० घ०० 204 22 एज वात यश खजूर रू ूध्ध्भन धो ल्न्ल््स्ध्प्म््कि्िन्नन्प्मप्पन 
ड्डडड-3 25555 शथ अल फिप सदा ८८२८२ ८८ मन जया सपने साय ऋण प८य पमने बपथ समय बमथन ७०3 ७०बक अन्न भनथ कक अं ४3 बल नल आल 


ग्ाओक 5,74 -+ 0च्वं॥8 0०5 एछछते 99 शित४'९१:७ 


एल ब्राजक ०० सा हाथयाा परम डाफयव ब्रधय- मरमके 4:2७ अकाली ऑफ-के धपंगफ फल शिया हफ। शसनके साया काम» शाछाक, ध2ा०क ट्रादा8 शथयात कक सपना पययत चाथ:3 4239 सम. इत०७ हक्‍काक करणका। इक, 


एछाते 40 807#€६. 9७४१० ०2४।८8 86 
स्‍ी70४2 ॥0 के 
6 5० 40 न 
2 (0० 5 44 
],258 ्िछ0 2 7 
पठ +३च्फते फ्ठ 
कर 765 हा 


पृणून७ +कंथी)6 5.66 89593 5:67 उंहवेप ठट8 ७ एऐलए 59 ए96४ ०७४४० ०-+ 


«99 «& 


ए#8 #घ00878 पै्प्४ 20 €पेपटप400, ४8४ 4.38, एऐंघ86ए 878 4327. 408:207068 « 
७ #€8५ 064 फशा 798ए8 96९७४ तत450:79.9प्रए७व. 078४ पत॥587'छशा 88825 

04 ९वपठब४74.00, शा९7०, उकल्ावे०७त5 7 $क० 70, 7एए ६० एकय छवे प्रगत/ 

$0 |, ्राठणह ॥000678 , ४7 5888 07 *#0 छवेप्रठ्शपव09" 4.8 ए० 8 ग्रापठा 
&776९5७४९४ ७€शए (78 96७४" ०8075)... 78776 35.67 590घ्ञढए +शछ परछप्र 


#6एछ 07 कैंशा धरए७ डडपवे ९१ प०0४० डघ्शव७०त एड7, ४४०७४९४ 48 2008 ६००५७ 


ह80870687४'वे 0४०३7, 


48 आ#उह8०त8 पधछ३४ 002ए9%400, +$ए बैंड #0ए४0 फल प9305४+ ४ 
57 $ा8 928४8708 878 0.37 एछ86 887५782'8 (76006 5.68), #४ए४० धशए०भट्ट 
70579878, 45% $+8 0798९५४'ए2वे ऐटववए ंंघ९ए ७०:४७ पाल फ९ एऐ० 7008७ 


॥0793 छठ:फ 885 जर)0), छठ तउं09 0पॉए ०0% ४0078 « 


७७४ ६7९३४ घटघाशफप), वघठणाह 80वें ठजश8 04 उप 8४८8 0०087. 
वल#ढत, 46 3.8 ड९९७४ फिवक 870०ए2५ ऐड 0०: एंचशा) (एक्च०00 3.70) ४द्चए्७ 
899 लाल), 70078 07 070.ए रिप०९४४8 60] ४० १200., फंड ए#णपफॉत आरछ0 
8 70%क779 4४0००76 0०% फिप्ए४९४ 50 ऐ० 400, प्रात 0४ ज्०फा वे पाढ&0 :#पततढा 
कब ए७ए बहाह ए87ए प्रत00 728-०च ४8 9०ए०४्फए 75764 0077. 9५ 0: 
कछ९०७ (75 9९४ ०७४४) १० श०६४ 0फ् छाप 3खणपे (एक006 5.74)« 7095.8 +&8 
8 द829% उंशव08४4,.0४ 07 +88 #%0०6 & 2७85 569 789 9७ धणफऋ-आलह 53098 
05628" 47.6768 ह€ए०ए३.08 पै-7.-.ए जछ8068« पृछ्8 307468 एल ऐ3७व.2' 


2820707728 87'8 'ए€४"'/ 7888:2'8 « 
35,4७0 58त70808ए 00) (00 /76700 


है. 0०ा77'७?९7४-ए& छाली.एड38 067 506 ४'88]707086858 77"07 758 
974787"9५, 88007089"फ बात ००१08९ छ8फ्रवेडशापड चाप एच्फढ्शड #डछ97पे-शह& 
ऋाछ 8004.0-60070770 88608 0 की4837- €१फटल५व-07087 ]7097 0॥8 28795 


#$0 व#&भ ५७ 4037.0७75 ४8 50707 प्रड्धई)02४8 « 


के १ (2 () ह] 


एफ 76ए९7, 04 €क्पटशक+०्त आाण्शहु प०8 एथ७शप8 0०74 ५08 धढतेक 62! 
छ&607 07.00 67 8 8004 €५४ए धहच8ड 02७९० 479ए877 80007 #एण/ते ५ 726 ए87५ 
30फ्+ 20व 49 ग़हशए 58888, 2474 6४०९७, ४06 97087 €पेपटलए7.0०% 
४8०४७ &70एशत #07 फे7886 279475#%6४७ ३8 7807 ४ह8 30 84% 0768 « +नं.& 
886७ छ०पा.१ व7एए पा +978 2४6०७8587'7 ९४०00एड28॥७7४ दायते 0070627 07 


7064.7. €वैपठ०लफ 00 4#0॥ 50877 9876४08 878 700 880343.5:980007"'फ& 


छत घ४त 2952९, &36 ए६४'४7ए8 ६7४ भ्रछ्य&2 882४77878 &70 ४७७४७ 
7076 06४76 45 ४0 डफ:९७तेए ड0५708 0०7 4280008- छ&87:७7'8 87"8 फज्० 470 
8 3०25.७5५ 00 ४७७ 58868 छघवे $की8 0९००४१७४४8 878 ह8-+ऊ. 50 ७7३ 820 3.2 
घजा।ए।ः७४७५७.. ४0%#७०ए०७४, 072क्‍% छ/7फ80. 4.70078 7988 0९९१ 70070 50 98 
9९७+%णएछ७९४ फिष०४७९७४ 6500 8786 4200 भ्रष्7.60 35.8 78077" 7॥88228 «५ +08 :07"0688 
96 997शाफड 50 8&0070५9 ४७7३४ ०४०.) 678॥ ५0 घ्पला67ए 784. 40007॥8 ५ 
गफपछ8, 4.60 78 #छ7787 4॥700884076 :07' (६४78 020797878:29 5४0 ०2070०७7४777'७6 
०0 764४ 8%5ए93.65 8700 एप फी।श-+.7' एवैपएडएन०्ालए ०2286: सि९७:7०७॥ 


+$96 0७०७४ ७०778 छ5४प८&7.8७ ४0० ॥8९४ ४26 छछ50 #छवुप्प ३.९७7९7708 0: 


3448 एछल78 छा 7%०॥ 98ए+ग& 8०७7०४707 ४० 098 ९वेप०० ५5509 ०४ एए७+7' 


(:)34.3. 07870 & 


छ6878९8, ०074.-.070870 808 947740077क+7 ७8 इप०0४ 88 3.80% 0 
ए&85406 280474क7.68 80 7076 376 8 8छ747 8४08 3..000870, 74 5007%0070, 
एम८त%000, ध४:९7०- ५990५ :04.3.60$ ४४०७, 7.80% 04 87906 ( 0 &एपपेए न 
8078, 4.080€ (०४४४ ऐन.8 07: 8%पत468, 54.706 ४7265 शर्य-.-. शछ्षएछ ४0० 
8घा०707.0॥800 (26-.7' 987727%8 47000०॥6$ +-80% ०: $९४:0०0%8, 7५05९।०00४8, 
छत 05988४ परा+0708 पर5०३४-७--७ | बतठे 850 00५ 767०७, ४76 ७४7॥08906:8 


80 72076 4.8 श6फ ००शह्द्ापं.87. 0४ 8एव7+.68 « 


एफाछ #€ए जी)0 878 ९पेए2ल2ए९४0 828 +0पट्टाते ४0 उंशफएदएय 9029 


]6७०४७ 506 ४३.0.3886 :05' ३०708 « एढ७7798०8 780 02 0०9907एपशफएज.७8४ उप 


«» ]04 & 


86 प्73203,.888 800 फकेंश8 #92रठातड8 04 98४5४९४४ 5छ४'008058 0एए87.प७ 708 
पएयं।१ 088 40566 फंशशा ५४0 वै० 50- 6 छ9765७४०७ 0: छतेप्रठक्ष:९त९ ग्रक्या28२8 
4 +)०0 उ्व्यातं]ए जणात फब्षएड४ड 2904247%090860 +छ४ छ७तेए2०४402 05 736 
प70002०४" 0008. #ए7द78277078, 6706 ०॥75. त#8४ आध्चए 6 0 ५738 ०94.034 070 
+$985 84706 80.) ठ&7४058 8770%व $%$० ३७४ए७ ५४29४ ५ऊं)) 886, 8पै००8४ 5.07 
38 शाठक #00च७वे प्रडढशीण५ मसछा०0०, 088 ए000889" 0988 898 78887 77ए8-. 9 
054. ए:5७व 07 8९४८ंंए0& €क्प्०8४5६९१, जै&ए2750967.8588, 88 /7€एफछाएए: 
एप॑,84558 04 कार ९१५७०४%४त०. 0868 ४0 ऐ87.% ४0७8 ग्राशए 928 8०४४8 8 8 


800706 07 3३08]77.76ऐ 407 478 फकंछ३३ €पेपटक्षए,070«% 


ए७ #छो604008749 श50 ५४8 एश७३ हए00778 ऐद्च8 726४ 0फ-पे 
+$0 9४९ 86008. ४९४४, +४ 48 0०78९7'ए४व फा६ए४ पं ढहाय)वै॥82 0०% ४९६७११७४९ 
86९०५5३०0४9 0९३७॥७४ €०]०ए५ +#९१% 2००7एच४फए, 70४ ४४०७१ ५४९ 050090७7' एव. 070 
घ0त. ९४००ए#घ&शारगफ 4॥ एछ8797 50685 708 शा 88700प४8 ७०फोॉते ॥कए०७ 
9९७१७९१ै 48 #80477/%84708 0-3४ ढएवैप०:० ०787. 09:86? « परछछ76०७०0., + 
468 886७ +28४ 267 00 #0४8 890प थ्यज् ०07067४ वश 8७ &००4ए०१४7. ७8 


०07 +$#96 ०73॥0#6श ०05 छ९४८६:४" 580ए4.07 प्रोःधा:छ8068५6११५ 


प#80. 55 88 फ76 उंएकाछ्यीशाउ॥.9 7४४) &0407087 3.9 +8 0०07006३५४१ ७९, 
३+ 45 09867'ए26 ४४ फ्रा6 गाधयए6:8 0०04 फऐै/8 लए 3 9 84796 ४०86 ५४08०"; 
क9छ 07 वै#80 59685 ९4% 3७7 8प76 ऐन॥९ पा 707 +764.7 097"6708 ये 
त 50558 500% 05..77५.0फ7 7.88 छर50 फीहा॥« पए.७ तेच्ाएछ थधाी.80 78७५४७७-. 
कीत8&85 ४96२७ 878 20 7870345.080980 ॥6770678 77 8७6 वात] ज्रषा00 ध०५-९ 
680 एप: 97फ84.680. केक्षाएप 0889 ॑ंछ8 72905 98679 ००॥)३४६ 3.9 78 शछ्छ् ०7 


5॥084.0 ९१७०8 7. 07 « 


चल उपरा7ए, 30 ठ8्ी ए8 इक्के.0 कंधों, ४06 78002 77,707'६770 8 


48 (0677 €दपटलएपव 08 88 726७7 907७7": छ080 उँंएड ००788 १ृपटटेः0& « 


शछ770,00700, ॥87877085 07 गाए एए0एआछा5 
08 छष0/॥005 00 


( 0 70 767४0 %ऋछ७8 


40००0. -पराएपएएाएाए ए 

4.7«0.. +#४५४४ 8ए/ए2एछ07ए8 
8५५]  ##5874.ए070758 07 80५9067(05 
%०१52 77.77706706 धाणाह 80प70७7५8 
4७52. मि७३९४०४४५०४ 87078 800906870:5 
॥०१५4% 98९704«0070७७970 2४०७६ 80090877:8 

8,2,0 8700॥स्‍00ए 50प00, 000 ए0॥0858 877728875 
4०2५4 4804.7'877008 0५ 80006/8 
4252 7044740९॥06 धाए07ह& 90प९४४९8 
82.5 ४९४३४०६:४०४ 87078 80प708४६8 
8,250. 9९]7-00700९090 ध्ााणाह 50९78 


8६,550. एकपह्ा'8! एए्र्छ57 शत परत्त& 00ए 7७ 00४ 8:८४800०. 
प0प8७ 07 एफ एप्रागफओ 


0५०0. तप ॥ए0 एण7ा/णए37 075 


* ]05 ५ 
80५0. 0007९ 


77.8 008906% 0४8 ४७ ए275008 0/॥80570008 0: 
989070706708+3 8808008 07 ४४6 ९१४७० ६३ ०४७०] 70700),0॥8 07 578 
88४87 8९607.00 07 ४08 8004860५,. 6 ता: 6७७॥४ त॥0084008 ९०श8३० 
(6060 878) (१) 880786008 0४ 8090९008, (44) 04.7/70600९ ६॥०४६ 
80008॥08, (474) 78४|8४०४१०॥ 8॥0006 50७067६8 408 (॥७ 09५ %0 089 
80000., ४०7४ 0£ %$06 ०0७४0%5९७, ]9%8 00॥0९7४7४ 7६8 (7886 ऐ४॥९8४840॥8 
828 ह47780/8९ #70॥ ५6 50ए0९४08 0०7 7५877 800 8९७०00०7५ 80॥007.8 


870 00]] 62९8४ ७70 %$70049 0977877:8 « 


+08 878-984.8 48 0008 78007 फ्रफी #६४०९०६४ ५0 ४06 0॥.8/९- 
7876 80ग00.88, 8४ 498॥, ४08 ए77॥90"7 ड४७१९४४४8, 508 8९९००१९०४7पए 
802007/ 070 00.2.2९88 80ए0९९708, 870 88007900ए 47 8 0००॥0४४)४०४१ ५९ 
प्णए 0ए 2णाड+067४.08 8070 ४88 88770788 ४08९008४५. #%९५७४१०३ ४४ ४॥१३ 
767206४४8288 ॥996 2९89 प्र07४6व 0 एप ए9725९77४8४0 470 +08 5070॥ 


07 +$80/68 84078 7४४) ४76 07800884 0608 07 ४06 ए87४.0प8 0॥6787 008 


एह6 66४:४४.5 07 8802 0: +की8 कांधहशाठ008 8..008 ४४.४४ 06 
728]08004708 90..688 थाएं 8 हच्ा7५ 604 4श0९एफा'४8०:7005 87४ 970प7.060 


30 008 ॥087'887'0008 ४0 403]07« 


*& १04 » 


फ्काआछए +#१। + फितेणटछपएज ठलशलाए, 28 प7.# लात 0585 


अलतिप्रटक्षप॒रणे 070&7,. छछ[)-4 %'कछ्पये, 07385 09082"0 &४ए छछ& 6७ 


हिलएक सयथे कमा डायापा विपपएक बरस अमान वार सनथाव चायाया पललान चापपा वाया» आ;८5॥ ब्लाक 


फ़़ए० छछए छ्ठ 
एफ८० 44 ४७७४८ ०0: ८077 6९७ 8 ढ़ 
एक़छ०ण छ87छपेपछाप3, ०१ है 
एडफ़ुडणए 70०%05'/फ्ाछ3 27७22" “4 
(0 ६7०9७४' 'दश/कछाटा छोी20 08 ऊऊ 


इटच ४८ इडर घए बय> 2८८ 2-८ 2:52 ५५ 25८ 2८5 २० <८८ कल धाय टन अप 5८ घयय अकावयय ऋथ बन झथ झाम सय+ मनन नम भमस असम मास अथ अमल नस 2-2: प्- अल 20 
ध्ध्ध््य्ध्य्य्थ्प्य्््््बष््यध्य्य्ल्य््य्श््य््प्फ््कस्च््््य्प्यश्ल्य्च् क्कक्ा झथ बनने जनम अआमलसनम अनथ नमन अमन बम अमस अं थं बमटे >चा वन बफबथ सन बनता #ौ>+ 


गक्षाओ) 42 -*- 05०फप्छछ+.00छ97 #&छ]27-.+द्यॉउन, 0708 


(८०00 शपत 09087. 8904.%छ&फ+, ०0778 99300 लग 5 लहर." 
एजच्#ल्शफप्लगत 2०2टफपा[ए89 एज3.07 58 
फछछ8.०7१६११ त 
7,ह&व€6४' ०५" 5७७ फए्ये.339०28७ ८, 

(0: 7.०७५४'& 47 
(६७७7 +%ऋश्ए0 छोी7209ए७8 ]0० 


...ह02..... .. >_>->जश्यजजन्य्ध्ॉकावरधयपेआअू8्लय््व्यस्न्य्य्य्य्थ्य्यक्‍ना 
ख्ट्फ्म्धड 5 > मेँ भिन्न अथ ध्यथ बच्थे अटड क्‍सना आने अममे सपत अभत अमर ५ ७+« अख 


पफशछाए 4ऊठ -> छठज 7छछजछ 7०086 -“73९व. 7 फ्रप्रप7& (:&7"७७५४" ४३ 


“अछकफइग गा टफटब> 7 छ७४०७०८७ 8० 
फ्क्चाए62* * & छटीए-,० ६७ छ्य 
छा छाप. 8 छषपेएन.०6 4 
पए&७७८०००६९७४" 8 छ&लेए+3. ०७ छ 
एकछ '8छ 0फएगए? था 
फ््ठ्छ ४०८ केल्टयंतलपोे 8 


():9०87. ४7872) ७2076 2 





* ]05 « 


एह3,58 8५4 « ९7678). डैड04.7807.078 


ख््व्क 
#प्थ सा दयाक सडएव इध्यया इफ़म बपाफ' सायं व्यक्त द्रव दया भयानक अधप्य हार द्रपया धप्पफे' किया: इपाम धमाका कोड शटला दी ६५०७ ६225 बे प50 छए0 हएए+ लामफ सास साफ थामा इाटथ शथ:9 सका, 


(6१7767"8.. 8&]047787.3.008 987० ७११४० 8० 
तर ह067 28977 8 07,075 8&84 
गए९7"888 घछाए4:'&04.078 49 
[.0प87" 98047'8704.078 0 

छः 2446 


न ड्ड 
० 5] ना ५० ७, बननथ 2-मा लाकना आने 3+०+ 3० अमन 33५ >अ न पान जन अल पापा भाग ्ध्भभा ले ध्् ा 
स्य्य््थ्य्य्य््य्य्ख्य्य्स्््प्ध्ब्््प्द्प्ल्य्ॉस्े पे बप अडिडिम सम पाप पथ पे आय सकस मल सम झंडे सपथ बन बा न-+क+ 


4७7]५«0 एड? छाएवाओपाछ 
+4५१] ७) गदर 7 005 05 340000% 7, 


एबं 8 तेगराए057070 ७७छ॥व788 ४98 ते 8678४: 88960288 ०४ एऐ)€ 
009730#8679 "8 ९पेप०8४4.0087. 889778४ऐ-. ०78 | 0058 7-0/087 88947 807.078 


8०7९7'8०, छ89व4.767 4,075 809 ४७6पफ्र 07879 ०04.08 087.2" 08788: « 


ए्ाठ/6 +०4 890च्वछ फल प्राव007. 059 ०६ 0707888 ड0्पठ.670708 
88476 50 8 एतेए पए0५0 8,5,0., (55 #96५' ०९०७४) ७५ 796 :४8807 ०2! 
5984. 00% 88])4.7408& ॥77. 0 ॥89 06 (998४5 885 प्रणप्शह् ०05.2.0708१0 8%परत्प्र।ण्ट्ट 
4% ए9%-+ग्रह्ए'ए 8000078 0: ए4]7 8828, 7069 एच ४705 728 थध्ृ82'€ 0+ 5006 
७4 20967 घषपलाप्र&8 +0 ९१७०६४३ ०४३ एफ वी 00५75 7००६ 0०...[.० 828 « 
4&00508% ४'88807 ००फप) 0 0७8 कं0०४5 59886 ०07.40769 ए&ईट8 एल 7०:४8 


प्राहचफ़ 00 #00णश 80फ:97४8 धो०?०पऐ ४20 8500007.8 0०7९ 0७0०..4 ९86४ « 


एच #€ह8587एफ-778& १0 07.7" ४०००४३.०7&8-- 885904+'8707.008॥ ४6५ 889 
$98% ५४४७ए जद: ४०0 पथ४६8 एए ए8772 ए०7९४०५587 00०पए877.0०0 (58 9७४ 
०९४४) ७ ४७ 97'07403.68 2/888078 प्रहद्र ७8७ +$9छ+% +5288ए 742० 00 868 
50० 887४0 0०प7.0५४"४७, ०४ +$089 व.80४% 6 ]770०9)0) ७७8९ 04 छाए 0:0७085 
97046 88407+ ०४ 006५ #९७), शा, 709४8ए९7५ एप?) +%70७ए 8पवंए, 7०6५ 


क् ।] 0 5 छ 
9&एछ ४20 00#ढ6:% व ए<क्‍शलकाॉं एछ >एक क$0 926००ए6७ 8 4०8:४९:० ५ 


78097.6 4-55 ४#७ए७६).8 फवफ 8ए०पाव 9छ्ग/ज 00 एशा (54 फुडए 
०९७४७) ह889 फंधता फंवलए त€्टव4466त9 +09०4% वीक 08088 08 फा8 एड8व7.8 
0: फशर डफछह०50400४ 079 पएशहवकः #वणताछएड ५. 0707 27 छऊछ7 ०९४४ ०0+% एक 
वलढटवंवढत 560 फ्रलव:' ठज0५ फाड़ गाज वधाप5६588 फिछा। फीाछ एछ/"९७708 ए.89 8 
27७80 ४०706 कह वेढठ4 तंए& ४९:४४ 08786७४७.. 7986 ४'४४8०2 ऊरो!ए ४6 
797"९7758 वेहठ5589 एफक्षाए ५4% ठक्ष4ं7307 80 8॥0फ्र.0 8.80 कं पी पाछय2! 
0००प७98४४३ ०४ शाह 96४ फल फाहठ#४ 876४ ह0 ० घघ्ढका' 9४958060ए8 नै 706 
ए-7१3896०, 0४ ४7७ए 6७7 एंड ठकाए 8 7घक्‍्याहए टछ्ा 8थेएप शात8 देहय. 39५ 
9#€8% 472 & प्र7)0 888 0०7 एा७ए 2७86०. एव एशडव॑ए' ०07..02"07 ०७7) 0०0 


४80.) 0079 88 उड77॥87.8, 206कए886 फ8७ए ॥क्षए० 9887 +97207878 ५ 


०९ च०व 78 छं08 ९7९४७), ह&एव7'8फ.00, 78/2--8 4५.4 4.7047 05088 
कीवक्षक ग्रक्षतकाजकफ 64 फंशा शक्षए6 गत हो। 3897,.08 4,008 (84 9४४ ०९०४४) ५ 77.8 
4.8 ७ज7768४९१०े 70 फंड 04 ४8.7 29804 0०:28 0 578 ७उथाए.70+.02: 
#68प77%85, फऐे)8-.% कद70% यश शक्ा'ते श०7फ, [28704.04.9087 4.07: 473 0०-०ए०४४-. ० फर 
१898:" 8०05704%468, ७७०७॥...4 28 (776 0०८70878 27 00047 96790:१स्‍/82008 & 


8077007. 870 &&87.77.77& 907७7.877४.09 -+.9 0776 03 88 8 » 


ए.8 ह|0फ्ञछ पा फंा8प् 89726 पा छोए कया फंछ6३४ 2747७, 7१७ 
97387 ए डएफ्वेडटए8 88९7 0 98 ॥076 02,687 छक्वो70पएऐ फै९+३.7१ 40॥0९प५ ०४७ 
889777374.0708 डीश्ल28: एक्‍क्वा३ +)|7086 04 $79&64.7' न्‍एएफप:'छ -.47 08 ७ 


7609% 45 « /05%5:57.08706 


हम फमक सन केअन॥ शाम #+४०। जी हनन प्रमाण झयमा क्ैकफरे साय व्या७ ४+:3 साफ #जक समन) 2६29 कमान हम करमयर सम एज], करके आप अफल पिपल विधा कया भा साया धाम. य० पममम हर शाम: पक), 


74.774.06770 6 7982"0४१7८०8७ 
7,28875 0745+5700४/06 85 
छ0ाछ8 वठे.7:54067070 6 45 
0४४४६४९३९ 034.277.4.0.6770 € 0 


पर. 2446 


७... >> ० ०० ०५०२० 272 55 ८:: ४६५ सम माय घने अभे माय आम मना सभा नम्भन5 ० न.+ 2०००३ 2 5 जे #ािेा अधि याध मय नदधार 
ध्प्ल्द््ध्भ्ध्च्ध््ध्स्य्ऋम्नभम कथन बम सन लक सम कल ललित स्ल््ट्ल्क्र्व्ल्ध्ल्प्य्क्ाध्थ दम पन सन कफ ब। ४२ २००5 


मई क्र ।१ छ् 2 


छः 7 (2 है [६] 


0 ) | 0 (0.6 छा09/ 006 छा 0770 00077 


कि न 2425-3०: >3 "27००0: 3 फीकी: 04 0०4:2000354/3०.52-म] 


पक 38 छोीषाठ850 ०७७३०७४७4४७ ४50 78008 +. 5 फंल्ा:ए ७४77] ते+"७४ 05 


छश&(87 ड6०5%700७ धरछ&ए8 73९88% 0447: त620७6 उठ फंछा« िछ त5.:%:%4#छशाए 


988]962ककंड8 ०0शडववछ४छछते जत्ं6:7 त4.47.58708 87०, ५5706 80000- छटापय.एय 4.85 


प406 #णा॥७घ०-, ढजशाएतएरठपव 09, ००5एफफर्व-०पा कक छापे फत 0,82५ :323.6708$ 


छी8 0०७४७ जल्योउ34क5एण 30 त0547068 ॥096 छ0:फ छाते पा8 ड002%« 


५. छः ।] कक है 


पठार 0५65 « २ि७३००४३.०७ 


कराणण+ इध्पाय शा७७ इसका तरपद» छत आह ७५५३७ अप बैपाप॥ अायका: सालासा पेज: दआब) परे शा ग्रपा3 काया फेमपक ९०७ #००५७ साथ शिकाा शाप 0०००७, शक शेप: शापप शास0 द्रपपा धया+ हरामा॥ शर्धाका शुमाव काला, 


96€९:7'४९ 04 #8०९०४१.०४ 967१0 ७४४ ०8& 8 

7,एछ8+6 70३४०४व ०१४ 8१॥ 

0 ए27"822 7"९३९४०४7१.०३३ १9 

('€लश्लाछ7' 7७३७०ए7,.०४ 0 
ऐप कछ 2446 


न न० ०००५ ०५ 2०५० ५०० २५७ ००५ ००० ०००५ ४५०७ ४०५ ७ ४०० पति प८ए 5-3 5८5 ८८ ८य बंप धम याय साथ बम माय सम सथ्य मना पान अम झा मना सका 
६. 2... _2.०-.-7०-7००१-०६०००००--० ६-2“ >> ओेण्रणण कं 


8:800::00 8७700700 & 00:९१ ८६ 5790 00)4, ६5 


76 $8 27७8७ ##०णा 78006 459 ए& 5डकप्रत७आए8 07 ७2४:आछ 29 


800003 6:६0079 07706 ४8७३ ६४५८१ ०७३ +506 5096 3.७६४४४ €कां:-2४०0५ ५08 57.77/6४२"७२०१॥८ 


859 60कछ छडल्यायशाछते 078 80900]., 77078, 728०0४0९7"8$ कक छशपठ छाए 7067 


82...728 « 


पए॥जआकफ &.7. «* 867 < ०00७० 


जे रक्त का भार; एथाक दनए० वैाप) ह:वा; इा#ण: धयोथ, हावी सजा धपय काट4 शिकता फियाद किन जान धाला जटल अत अजाक व्यानन+ वटयः सममकः शल्य करा2 बन» 0पसता कृत ध्रधय काम शपथ हज. 


867 :५«(707706€9 792०० ९१४४8 868 
0] ९8४ 860.7-००70०७० 85 
4 ए8:'छ&8 8820.7%0070०60४ 45 


(लट] 6877 8छ) 7-८९०0700०06ए9 
न 246 


8७५१ « 


«» |08 & 


22275(0700 800 87070 80ए00९7708 87077 980902९7॥ 08 


तु ६ 8 ५ ष 
प्रंड व/€एडय 009 छअघ्ांश०एड फीड 8९0.7-6०08०0९००४ 5.9 फंडफा8छ 0० 


क्रॉँ8छ 807003 छए4पव ए.७8, 8 907707%8700७ 30 5ं!छ॥, रफिड ४५९43 ५ 


७0००प्४%ज 6५), छ7' 8004.ए77%7.88, 800 ४978 ॥070॥690:2% , ४82-.6 06.०7 4-00490 &:& 8 


कीत6५ प्र0%5.69 04 5४7७ उ४णएवेढ258 (85 9९४: ०९०४७) #कएछ ४7 छ0 88-+.7७ 


0०१7०९७० «७ 


पाप 8 धणणए.| परलला 50 छ8ए ४७०७४ एा७ए शछए४ घी पए्82806 फट छ॥ 


820.7०७8 07"0967570ए 8500 ४7६४ 57999 28०8७ ००४:705७४१०९७ (० 30 +ालछकऋ' ज्रणछडफओ, 


8०250 


2202000030 20000. 0000 0::::.0/व एप: 





000]000], 0४९0 (/0]7] ०८०९ 500७02700&8& 


पएशछा कफ 4.8 «* फितर८छ04078)]. /48]07.78 7 0०78 


सका कमा कैज७ टला कैप 3034 04% 03०७; द्रतण अपाफ, काका क्रय 4332 कप दराप शाप १०००७ १००७, €७७ पक 2००७; 20७ क्षय ९५६७ शारजक ॥58, करमा॥ वा; इ8०8 धरा हाथ हााए शा३७) 233 शा ह3+ सम समथआ. 


छितुप587040708)7. 8895फ7'&02008 7965'०९४४७९७४ 


हरे हपन 2०33 ७७७० “पक कप कैप व्यापक ए०व0 6०29 ट्रा७: ७०2 करत ज़ामम+ शा) दामन कक वयाफ उथ0 एम १०५३७ लेजक, पथ समा ७०७ ड्रामा राम धापावा फल #याज अगत मिकक आन अयत न मात नि #नक 


50 8.8 -५७«७ 400 
44 ४४७४७ ०5 ००१-०.९७७९ 0 
(7808४ 7.07 । 
900005०#/४7987.72४7' | 
0४0७५४' 477870 800५8 0 


पष्5 329 


3.0... औ. 2 टउ शिव्यूर से वऊधका वध वा जखधिचज श्टंध्धिभि मम ध्य पम पक मल बल मत झत5 न -- ०० २2 ७-८5 ६८ ८८८ धप 555 ८८८ 
य्य्क्स्प्म्भ्च्य्द्व्मप्म कक वध भा ८ मात सप मम नस आफ अध सत सता ४-२ +ौ++ 55४ + “5 स्न्न्न्भ्ल्ध्प्भ्म्ध्ध्श््ध्ल् व्स स्मि ना स5 


एव 8००० एम भाछद शा परप्रा+ हक ७७०७ १फ० 6७० एल ७५७ ७०मा शाम धर वा इन ०० 4०० मिक न्‍ कण कक हराण9 पक कम्मक का समन शरया++ ४२3५ 204 #ाा॥ नयमथ। (फोन 3493 फ्राा+ सका प्रात खाक, 


जमे रस साया है सनक अत मा अमन मा मामा ९०) रा सजा काकाक धमा७ साभक ताज ७०० धक्का कान कक साफ साया यमन फरथाक ९००७ शक अंपयाक अमन आयाम 40०: हपम० 2००33 हवा 8 कम धाम; समन्‍क खाक 


ए25982"" 8 000पए+.077 50 
(७७०४७: 25 
ए4]]9868 7.880७7१ 0 
(:४:570०७०' 0 
मैएाए 00067? 25 


पर 229 


*» ]09 «५ 


पएकछा छ 4.40 « लठज्त ४४०७५ 07082 77०३४ 
0फ्पः'8 ए०७०४"९९४१० 


न] 
रथ हिसक ब्रश का %रए+ दया: 2५ध७ धाड 0 छाकछ दायाक दाक बिषयाए इग कैधाप कया दैडामों विषय इस अता संधाक साय संगका अक तारा चए) शक खाया शाकता कमरा धार कपान बसा 


हि (00406 05% ७७॥१४९७४९ 22९72९११ ००७ 88 
00 ६6 008%" 8 &84ए7.०७ 62«5 
00 #€ 80498 8 80ए+.०७ 0५० 
0७ +%९७०/४४४'! 5 809४7.0०७ 42«5 
088९ 8 ०09४ 209040७ 42५5 
छ08०4.9680: न 424.5 
009५9 00787" (0५७० 
शष + 329 


०३... ...... न ५००५-०० न ० 3 2५० ५० ००००७ ८0222 22. ८०० न “८4 3 पड 52: चित भाप चित मम भपध म5 ध्थ मा मान अमन नशे म+ 
-...47/:727/ 4.०7"... 7-०: 7-77“ 8-77 ००४०४ 


ए0एछ कफ 4५१44 « 676४६) #807 7४8 04 0708 


करणक 5 2:29 क्रगनक पक पा फाएक 33० ७॥/4 हजक रा ६५७ चेए इडफ कर फशाए 2४28 (कक #ए२> वमया शपथ बाप) धाजक छपाए। शा करन हफाका, कक आया वयात क९3 का (प्ड॥ बिपा॥ घी सात जफ़या। 


टी छ04.7'807.0705 767"0०९४४४७ ९७ 
प्र। 890 8894.79704.0705 ॥०० 
87९7 88७ 889व.7'84.0988 8 
[.09४8७7" 88]077'8ऐ-7. 0708 || 
प्‌ रू 229 


५.५ ५.५....0..... ७ ००००-०२ ०-० ८८:2 ८८ ८८ बे प्स मय दय पभ पम मा भा व मम धप मन . >> 2००5० >> वननल्ट्य्य्यथ्यध्ड 
भाषा: ४८८८ ८६ धय कस सना धथ८ बे ०8 +>- कण 
ध्ध्श्श्य्य्लम्ध्प्म्म मत कं पा ध पनस्क पल ध्फ चल कल ललित स्म्स्ड ध्न्८ स्घ्भ्ल्प्य 


4 ०2«»7 38947909.0708 07 2 070६०: 


बृणव.8 तेवपरारश87.0208 एद्क९छ 3050 02072848892'& 3072 ४७ 88605 8 
0०7 094]6767 "8 €वैपटथए40708+- 88977'8ए7.078; ०ए02९804०0704] 85979 804. 07085 


&६७77€:१8.-. 88047 864070 8700 770५ कंछ8७ए ०४088 ४“शढा7' 08286: « 


48 एठ्5छ 88७70 4.0 ५008 ०३8४8 ०7 एलंगवप्र 80 प्रतेषाएड, +ऐ कै 


३5त3 ०४७७व 4.0 ७007-88 4«0%॥ 4०9, 9«०१0 00 4«7 7905 57688 छ5णते७708 


छे ] । () 


88476 %फ० 8 प्रतए प0० 8.8,0, (400 छ2४ ८९€४४)७. 76 48 हप्फछ्ः-8य7]&छ 
5४0 ०079867/ए७ जोर ७०७७ +%8 86९007808%7 5%फ्त९४श8 प्रणव 74.08 ४0 8एफए्एए 
०४709 एपए:00 858,0., 008 970076 #'४8507 ए६५४:४0७ 27086708 ०६ ००7.॥. ९88 

300 फीं/6७4+ ए4+] 828 07 ४०एछ८०, 809 ढठ्शड०वुप्ढए४]ए 7860 04 88977 67.00 


क0 एफ785छप6९ ७१०४० ०07 :#प97":70९२ 


इग]68% #छ8प585 उहए७ 2९९४७ #0पफत ७ए९ए +0 ए४० ०888 0 
६82९4% ७००६४ ०४8). 885.क्‍%कव४4 0०08, 8९7०787. 88777874.028 800 श0ण्ा7 ४6५ 
०9086 5096 08४४९. 470प70व4 980. 07 ए४छद्धा। एक्षए४ 07४४० ५४० एफ्"8५०6 
॥8076%"१8 0००पा०७४408 (50 9९५४ ०९७४४) ३ ०४7ए 25 छ&6% ०९०४ 0: 868 
9्4ए७ 74]060 ६४० 980006 $९६८४९४४७.. फित5 गक्षए्ण 76 0. वंश ०8.07 0४ 
+$26 78०६ +ए७8४ 280६ ०4 छ97082#608 47 ५४88 ४०७7/ए73 888 0708 एशश॥॥ 
50० $8६९७ 509७4 /'8४:0९४१8 970:688709... ?९४१४७०७8॥ शर्ववा: 48 ७79५, 7089 


भ0ठपात ]4]08 ४० 85पवेए पएुए४0 ०00४9 8.85५०« 


[9076 4.40 ड0809४8 ऊंशक४ 6255 96% एछ॥ए 0 78 57957. 89870 
ह60०48९०8 $9647 9076 0808९: 008 ४ 28 78848 ०: $7984% 7987]02:70 8 
हतेए॥6७५.. छवड 48 उ््यावत कर ए० फशक्षाए 0: एएफ27फ 8फप्तेटश85« कीं 8 पादप 
वतए0]7 कील फा8 +807078 एछकेप 8 8768ऐ 207.6 40 ९४९०३०+१३६ 00847" 
5047]3%#679 ' 8 6087867"... ४९7४७०७ +98 #७७४०7७8 शरण ४889 00088 967.7' 
.70.708887.000 +£+02' +$984.% छ]9#6४ 8९४. ऐश पारएड 878 70 ०0087? 
9४008592008 +77 6 ए३7] 86०, 07 ४89 :£6४- ४9860 2877९7"8 ' 0035.2. 780 


2808 986 +हा९7१४ 0०0१9« 


48 7'28587'08 (76 8९४९7"७7, 880व.00804०778 | पए७७०)७ 4#«०॥ 
#0५४७४॥8 5780 2 400 एछ७7' 2९४४ 0०4 फ शा) 78५०8 75.87 घ8]777'&04.008 « ५0886 
#€8प).58 8778 ए९४"७ घपठा: डा] 2 00 ४088 04 फ्रापयाल्षएप्र 8/प067५:8 ॥ 


प्रोी)67९४ ५706पए५ 27०४४ ९5%0768880. +#६964% शत 0 88794%ए7.0708 :0: 067.79 


« १]4 


ऊलका 40 केड्फत प्रए:फक, छह 2004 #७३5पा58 ३9 प083.5 €जलाओन 08 07. 0798, 
€ऊः०९).. "ंए& 0करा6/७8 49 987£02फशशट6 क्षू८ 800004. , छत छ875.07४ ७: 


90ए9फप/ छः: कफ व॥ के९७ 27558 


एछाछाए 4,422 क्‍774038९००७ 


00777:#06७१:7०७ +96:'0७४४४६ ९७ 
0९६80 04:/"460९7४०७ /्ठ 
5070९ 635,./7/746०7००७ 25 
(५7"88027४ 65 /४१ 8७७०७ 0 
श ऋ उ29 


भ्म्भ्श्ध्प्ध्य्न्प्च्ड पक घ्टप्सस्श पा ५८८ रइ६६६४ ८० ८:८ ६८८२: ८८. ५:2० 2: ::- ०-५ --- -- 0 ०... .... ..0... ..... ..... ..... 
हताका3 तू लि लि कं से च्छझा ८& झप शेर सर मय सदर ८: ८५ सम डथ बंप घ०, यथा ८८४ ८८ ८८ ५८५० ८५५८-०८ १८८ ६८४ :८ 


8०2५2 270 27706 28॥0030 90000/0 0 
६2-हरापाक 0 भापथ+३७/४५+ गए (४०००७५७आउ3# पल ० २ २५+१224:05 ३५० :4५0.७१29% प्रदान्फयपअन्‍पाफएा भार ५४ कप पक य५ मन डा 


कै8 ज़र्8 588९७ +40 ४४७७ ८७४७ ०५१ एर'+प्रव7"ए छस्प्त७०5४8, 96:१७ 
#8 -0चड पेत5४06706 एशडए छग0शह 880070087फ7 80000+3. 805 ००१.) ७६७ 
डपवेसशाड (75 छलका ०शय० 4शत408%७० 4४8 7७०3७ 4,42) 


एहछा छ, 445 « 8९३९०५१.०७ 


'थयक ह्रथय करायी ग्ायदभ ६०३९ समय शायर डक लाए शा अंगदान 003 #णा8 शक शिकतथ डापा6 कमता रान्‍+ कापाक शहम्कः विकत प्रक बैधक था आतात क्रषपत पाना सका दाकए फेक सम डा कपात बैथाफ धमा॥ ताक 


घे& | 2०7:4 070 2९:"०४४८७ 8७ 
46880 7"2]९०४३ ०४७ 400 
2५४७7'७&९ 2४३७७०८१०४७ कक] 
(००७४, 7४0७०४८३ ०४ 8 

पे हू 3229 


<:5<225 2-3 2०5: ::5 55 ४ ४ 22 ४ 25 2-० माय 2७०० ८2० ००० २००६ 222५ का ०७० ०-० 2 बटन शा मीना 2230 2७... 2०५ 2-०० 2००७० ००.६० १००५ वन न०+- कल 
ल््श्भ्य्न्म्न्भ्न्न्य््ल्स्न्श््न्न्म्न्ध्न्भ्न्भ््न्य्स्््ल्न््ध्श्न्य्य्श्श््ल््त्भ्््भ्न्भ््य््य्य्य्भ्भ्य्य्च्य्च्य्ल्य्ख्य्ल्श्द 


+&2.5 28९72255 00 32॥0702 80एव 6708 


एह्व०0.6 4-45 ड0०घ्र5ठ पड 3807. 08 ऐंला। (4600 9७२" ०७7४४) 


कै 4१2 ह 


6700770.७४॥ 
९0७ 
3 ॥९8४४५ ४७४7 
६] 8, ५ रू 
१४०९१)७॥॥ ०-९ ९8७)-९४ 8278९ ०0 4:0056 07: 


एप 8 
५ 80008॥:8, 


एफ ७4 
*०१ « 388). “ ९०0०९४ 


2९/70०07४ 


चल जाड 
कम हएं इश्क 
ख्दार हवक 
ह्फ्प 
एन जल कह ॥न्‍छ 
च्श्श 

कम फशथ सर 

खान हक चिंता 


5 
९१६ > ०००९७ 


(१०६ ३ सह पका स० पर मर यम कक कह 7 
|॒ 8९)६५९०४०९7 
(९१४९९ 8९१०«७ गे 
0006७ () 
0 


एप) 68७! 
१687" 8९)३..७०॥९०६७०४ 


ल्ल्कक++ह ख्््य लिन ००-+ 
“हाई ॥४कर“ पा 


न] 

कह ैल्‍० ० ग०-5००० 

श्््याप्न ज 

-#“/५-०६०००९०००५०-० 
ज्जयर 
+-7+म 
धाम 

“4०००० जो 


॥ 2५% 

58500 200 

(०0700 0000: 2 (५७५५ 
(४0).8 [.,१ 8009 +8 


8९ 23 
प्‌ 5 [008008$ 


प्‌ 

688 7880008 00/.० 
॥३ 009 है 
(०00१० 200० 


१0९१ 
छः है; 
#*& 0078४ ००॥४६७ | 
808 ॥॥]8 9787 


9 00९ 8४४५७/8४४३४0 8 री] 8९) 


| ] | के के 


8५4५0 2000 87 (५०7 ४४३ 


है] ९/४07४ 48 ॥808 ४० एा९४ ४8 9९१०६०९२००), 88.8०५४ ०07॥ 
६00 ९व०८४:70700 9700]0 08 04' प्र८०६९७ 8800700 07 %0९ 800..60५ 470 
08 +॥ 0060 07 9077 00 86000097"ए 80॥8007] 800 007]6/"४ 5%06708 
ह00 0072008, 7४ 0९४०७.)8 07 ६0९ 0480५58707 8/"8 (4५९७७) 40) £08 


404.0.0५7 78 90/'8/7"80॥8 , 


0 0७) 2028 5९९॥ 090 ॥80]007%7 0 80प08४:8 08५४४ 8807780 
00 8000५ एए४0 8५8०5 708 ॥77॥87फ7 8%ए08708 7९७) ४७8, 9७7११७०8 
7#९000088 फ0ए 808 00% धपफ्न87७४ 07 08 १8087 8ए"॥७ए९5 +0 ६५७९७ ०१३ 
00९ ५१]] 8068 48 ४600 ४08५ 7ए8 78५ 876 00ए 97५॥807"7 807008, 
00 47 8 70४ ७88९७, 860070867ए 500048, 90४ प्र॑५०॥ ४'४800800 ४0 (/8 
800004057ए. 5000008,.. 90: एप) 78४809800 ५४0 006 8९४००048४५४ 8000-. 
30 48 ह8पणए7787786 00 8९७ 80 ९०४४४ $१6ए 00 707 शद्याँ ० 8000५ 
00067, 07 6ए७७ ५007 876 700 8७8:"४ 07 708 0077888 ९५५०४ ०११६ 
09 800506% 970008 7४8807॥ 0०0९ ४७४ ४४६ ४08 ए४73.2888 ९०8४8 ४0९ 
४०९ (००4 |०७ 970898008, था ४0878.07'8, ९५ 780. , 800097.78 


9 2087 48 7000 0 ॥7०7 ४७७६६ 


छः ] ] / हु 


खाधर-# एठ2ट&070068 88/4%8 04028 इए +फाीडए फाछए प्रण्फाव 
वरनह9 ४0 00086 शि049 #च:028४87 000पएशफे00,. जैल्चई॑०ए-५5५ 07 पशशा। 
बह 00 ४0 एफ फीटव॑% जछ्छु&8 97 धरठ- हु 38 फट पर) 88५. ५7758, 
ह&.847, 79 यग०.9 ऐवफ ऐिडए #हए७ ग0४ ४2९९४ छो>.6 ४० पोपओ ०7 
]०४98 ०ए४85.व6 एं8 एज] 8888, फिफ्र065, फटवक' 0872682" 288 78670 
66०468० 97 +$6३% #०8002785.. 7048 ॥6ए 926 79€८६७86 76५ 38ए७ छा 
$0० ए०प७7७8 ४0० शोर 64 4क 67 कंधरवक वी8678 घ58ण॥8 0 फ8प |] 
व00070 670 ३०0७ 4 ५४6 १863.5व408 0+ सोहवक कीप्फफछ एद्घए08:४ ५ 8 
#8६,:7०08 ५8 हुषशालाहो, 880477क04008, 70870 0०< 5/छ॥ छल्षएछ ९ह%07688860 
94.60 2१080 %4.0778 50 ४98 €थ्य॥+2804.08 ४१४8७) ४७॥ 9९649 84.50 73 
952०9 ठप, एछ/54,079870 7.00 40 ०00फ्रफप०ए०7 ७7 80क एप 07.688, ७४०७). १४४९ 
96 059९7"8 54% %कए0७३% 96४५087006 &60 80900. दाद 28284.707708 
909७0. 68४:%ए +.7 6 ०-०४58 « पुप्ं3ड 0706870ए डा6प्र5 एरीवए 8 800067/05 
87068 ए27'ए ०768०" क20प: ४7673' वाहक 206 88977 घ8777078 7 0७:0७३४ 06॥॥ 


४3056 07 ४0९१.४' :प्रएपक'४ 7.4७ « 


प७2७0 5098 तैव॥९787008 ०४ 04.747087706॥ ४'80०४००१.०४ 800 
8९१.#-००४०९७४ धाणाह घापव९॥ए8 828 42080, +% 48 56867 कक्ष: 
+964% 55,794 06006 2४१ :४'९४०७४०7.०४ 82"8 +0 +%78९ ).688+% ७%ए९४४ ब्थपे 
कं४त५ ४७47 8०0.4-007069 0 +8 99 89... 7948 उं॥ए-.7.88 फ985 789५9 987"€ 
8 ४७१.), 0७ए०७१.००७९ 9878078].409५ ७४४0 भछए6 50744 व6700७ $08 फ&वत.7 


जए070९ छ870 +7९7279078५ ०87 380097 ९४९४ 77.60 480 +$छ-४ ३8 « 


१९९४६7०पए& ऐए28 एड20९77087 उंधा08788% 47 8+5प्रतदव४8, + 0 “8 
8867) ४787 ४299 ४98४6 859.707787' &ए७४'०७88 79%5९१"8४४ 07 १00 0: तश7678 8 
ब४ %क७4% छ74707'677 8 8009007 8०४0.ए7.४7.88 «५. 4 +57978 उंपा१७८७४"७४, ०08 


०087) 00308 ४8 ४76 007.].0027 07 ७४७०/८९३' 36९ 040४ 88794.9478& 7४ 80५ 


+) , 


[0॥॥0 ॥000 00000 ॥] !0000॥ ॥। ॥॥ 0०0) 
0 ॥[) ॥॥॥! "0७५ ॥0॥॥ [08 ॥॥ ॥0 800 ॥0, 
8000 ॥8 ॥॥ 8 0 0 ॥0॥ |॥ ४ 000, (00 800 |) ॥8 


080 ॥॥| ॥४॥ 0000 [0009 ॥॥ 0॥॥ ए॥एी॥ 


॥ 0 (90000 (| ॥॥8 0, 


0प्॥एफए४7२.( 


'00॥ 0007 060, ॥8ए0778 09 पएए एए0ए7 008 


ठ श्ष 5 छः () 


5 4) 


957५0 


5,650 


9०7५० 


५7 ॥ण00/700008 


आग 00007700 


प्रा 8 ॥]ताद 08000 शाह) 80008, /ए/७ एफ 


778! आप एा्र एज।08 58000, #00 8090000707 


छ0-0/॥7% 0७७ 7%8/॥ 70985 


[70॥00./08' छाणगशाशाए७8 एए॥ पथ॥ापि 


एा0005! 0एए0॥ ॥89000 ह7988/7फ फाशए॥7ए7४, 
२000 छ७ फएएए एज फ्रहएएडी 8७७770४ 


गा! 0शााए ॥0000 00॥2888777%8 [0880॥70५ 
0॥0॥00798 0 एप णाए 0ए ७8७ छरणण 2) 
ञ-॥800ए7३ 8७८४7०४ 


दा पए ४ एणटए257०09 


*» ]47 ६ 


5५0५0 जू। पर) त([ 7 शा 
48 एएछए:७२४- 8जच्याउयठ8 508 प्रद/00ण8 फेफआएएड3,.0088 ०: 
>श0्वेहट0०20.067. ४5७9७2८फ58 064 ४७४६४ 970679]श॥5 07 €७१ए७०६क_त 0४8 07 फ968 "88%87* 

8690 04060 04 कफ कछ067 659७ एचॉ58 ०0०70७:४३ ४२७६ ४8 दे+॥8708-7.0708 

७69०0 2९26४ ]9"0५05.680 %#ए 5096 0075.709%#2४ 07 प९&७/६२' 88०4 020, 500875.77 
2288]2९0203'ए2 एुल्/ढमफपछ छघते फेल्लटाड78-.. फढ वे €(९:०शएऐ दे॥76९7787.078 
20घग54.367'80 28784 (4) उ#]07%6४ 8 7405श08 छो20प्ए ९-३ 86595007+ ध्कष 
+#छश्नए00%8॥, . (5.4) एथ7275857 34286 द००प८ फशढउं+- 8०४००. ण्दे 
क$०७०४०॥0078,. (44) 9978708 !' 8४ 37.0प्द७ ए०च्8एवै8 8०0007 छए्पे 2वेज०2804.00:॥ 
(334) फ्र0-0808 0: +फछचट708४8 ४७887767.78&8 +7€-कऋः 58806, ९०७०६ ००) 
&700 +%'&7.07.708 | (30) 5680027"8 ( 659008%4 87006 370 28077.78 + 

(०) ६€च्चठ7७फछ ! 0छडपरतठ्य शरेमपए 8ढएलशए8 8वेप2घऐ-.०2987- 92798:8078 ॥ ०४ श 
06७ जर्लार8७४ 8९04.070, छा050 (एव) $क०8७०708:"8  0छ7च700 छ20प75: ९०॥ए 878 
कल एछ 7.887774796 089804307 68 07 ०09370#89 0०7 छश्'्कॉप्टए' 88०7.00 श्ण्पे 


700-9७०७)९९४" 880'04.070 « 


पप७ छटाठ0एड+.8 +8 पे0०08 47.32"85%0.ए शक) 2'छडा28०४ ४० 708 
45 446४" ७४५४ एरवशवे&8 0: 8079-46 ५ कृछ80 78, 0०075.790%6४, 9878 बाप 
कं९82)/7078$9. 070_ 8800700-.५ 3470 क॥& ००ाआ07#6९४७४8४4.प्€ शल्षप्र 7४९०-०६ 37% 'ए7.७५ 
807 फींत९७ 7588 फेउएतेड 0: डच्ा70095.. #%2४पएए87०+.68 98700 [0820 67770 8&8 & 
लछएछ 20860 ४०:फ९० ०एप० 87006 9४858: ७प उछ 8९ ईठडक 07 ्ंक्ो70288 +०ड' 


80 €बे8५ 2'8+%82'270708 « 


847०७ 24.8 पव॥89874-08 -48 0 4० 45१5० 989१29&80०087.0०8.. 
8802078५ 788077९7"8 8778 287५7७73 ४72७ छड्मं.070.%५/ 02 907"09+7.075.%59& 08 
2760 €8887'फ 479700॥8%4.070, 'एैी]०णएट कार 8057४फप्रवे8 0०7 2४++ तै॥'870 घाउप, 
छ987"'6770 8 $०श४8७४08 ४१४ 80/30070., 5206 क९छ००७४" बयणवे ढपेए2०ए53.02 कण, 


&827९7'87. ४8५७ २९९४ €९३८६॥॥३.7)४० « 


7056?086 07.7७ फंल्लए68, 804 8 हपाए॥8%प्र 


* ]48 ६ 


406 ते€४87978 05 ७६०७० 04 ४96 तें॥९784 005 80096 ७०४ +%७ 


0०: 8)... +98 4.79%2४०7४%श5३ 098 


दकछ ले 507 5560 ३4०७ %6 98288 +0 :0]]6पफ् 


_#काग कछ 5.4 « (एप7१9#९७ १8 2९:०९४७४7.०8 8४७०प्रक॑ ४४७ 80790००7. 
(.):4 ४98 ) 


(7/वंग2"7 38% ९४४53 ) 


33 0माक उमात ह्यएक शैपया बपाक मम्मा &+8 2३७०७ छा+ ॥एडन कक 49% ०५६ ७०७७ ००७ जार हरपम, साणफ इफपे। दादा ६:५७ (८७७ दा कथाक आम 


एवम '8 9870९७६4०७ 9७००७. 2... ह 
(.4]77798) नर 
४7007 37.%6 85 
पिछप्र४ 8]. 45 
काठ ते ह7.476 ल्‍ू 
प्व ८ 2446 
बकऔणस 5.2 «* ए2960%67' 8 [402 80205% 79०१४ 
7९8०७११ 
एज देए'80 8 77078 9४९7४१०७११: ०९७० 
70९५ +॥.7]९6 92 
पिछपाएकछ, 8 
खाछप्र कांड ४8९ कु 
॥| मन... 2446 


अड २५७० ८० मनन ममटज श्रम 2-3 20७० वन 20 व #0-+ “कल १०. 244 “3 शा वा» 30 का-म४ “०७० न 2: 2034 आन 2 बन-+ न 3०० 3-5. 2. 0 3-9 0०. ७० 2० 3५७ 323 स० ७ 
ब्यथध्थ्न्स्म्पा भाप भस धन ध्पप पका स्क क्क्भम््म्म्न््न्््म्म्न्ज्््म््प्न्््भ्पप््म्न््म्न्न्य्प्पस्न्न्न्य्न्य््भ्््य्श्प्न्भ््न्न्ध्भ्््भ्््ल्न््व्य्भ््प्भ5 


(आरा 28 8 80077 वायलाएर 
7 [ 


(0 0 गज 


ह8 48 ७छपफ्यतैछ७तशए 4700 एथ68 554, 9252, 25-35, 808 5६% 90%क5 


97ए79787"फ 8006 ड€0००7प%ए 500004 5५४४8 #ए8 8 2308 +07 ४70७१ १४९ 


805]00]. छ0क9 ४7७7४ फ९७७००९४४8७.. ए एश७ ०888 ०4 फ्रशपंगाल7प् 80प06७०:58, 4+ 


48 फ0 ऊी6& €४छाफ: 07 85 एढ४ एशाएं बाते 92 एडश ०९७४४ ३'४8098९८:4.ए६१ ५9, 


* ][9 ७५ 


व#ात 5५5 5 एक] 5787*8 440788 290ए0 फीशछ 800007 


(880020987'7 809067. छ्घत 
000]68७ 5४७१७०४७ ) 


(#्ा]47#८०'8 सहवाग 9287"0९४70 882 
७५ 32.47 400 
पिटाप%छी ्ल 


7१७५ (4. 3-7.)76 न 


अंडा के 2-८ नकल केक कक कक 4 लिन बज कई अं बताये लरंक मआई हिल किक 8- ज डे जन केक 
बन जल 
प्रथ कल पेय फामि भधय पट प्ले वश ये पड ८प८ सात मम पड अप भाप झथे पंप हक ४४ सना सेथे मम अंक पका सए ८८८ ८८ «जा 


(0७१32 07870 ' 8 37॥7778& 08708 8 
पणछफ्र 24.%8 १00 
पएछएऐए४'&87. बल 
एफछए त75+7.76 ०न 

ए ७ 3529 


५५५५५ ७३ ७... ७०२ ७० >> ००० मन ८ ८८१ ८८3८८ ४४: ८ व्यू मिथ मम पाप पक पय पाप बन भर हमे अ्म्स+ ्व्ल्य्ड 
[.............-----£--7-“£--4- 5 - कं स्द्व््स्य्य्ध्ब्य्ट 


हटते 400 9७४७ ०७४६४ 9 08 ००86 07 86००४09879'प 57प06४778 « 


7४७९५ 79५४९ 2%0708580 (50677 340408, 707 807007 379 फैडापा85 
0न्‍ 5४७6 #07]0प्र/शह& ठे08787.0785 क4288 07 80700- ध्यापे पेपछा77.07) 
०8 ए९४५+००, 58०7९: १8 8507%उत6 50६78 675 €5077छ-0पए व 2ए१ 87 
82क प45488, 026 एडशइएज 0प: ०0% ६2857 7४ ६४१७8 :४0987वै8 ऐए/छ॥, 
90,8०8 0०7 8०700). +#7 +0७०३४ +05कंप'8 7.78, 67% वंधफराएह89 4.70 हएंपतदे-,88 
हक ॥०॥९४च००१९, ४०0.४४ +7 26 80/7000 , क्षवे 972:७:१७7४०९ ४0 छा 087007.708 
७९ 508700]. #'क्लद0 87 ए०074708 7.70 4+843.08 070 90476 8076 ०४706: 


ए02९ ५ 


* ]20 «& 


54] 870.9, ४06ए 724)8 64 %९४०७०॥॥९४१७, 022०8५७86 36 
$ट600 ए8 फल वं008फ7९8४ वह फकीशा, 878 इप्मा0800९ए76 छोते एव 
क0त्कत5 ह)0॥, 2807 फीए॥ वछ कायी।4 05% ७8, 08786 20% फशा) +70 
06 87.0॥00088, 00 ४00 04505 47.70706 फीश॥ 750॥ 0५१6४ 850प06४55 
?9९7०४६0९₹ 00० पए.७6४ 8९०४7078 07 596 80046४५, 90 ४0४ 5007.4 02 
470800.6 ७७४४७ पर) ४॥72ए गद्यए९ फ्राडएच763, 708 एीशा छह फंडआल 407 


55%एपच9, ९४००7 ७ह88७ फीश॥ कंश कं ४ एफ़07फ छाोते १4]६8 +%ः80 88 9 ५४१०..७ « 


पृ)७5९० 08088 07.68:77ए + 80708088 शव 6 077. 4787 878 
॥0क/.ए9 580 ४0 20 %0 807007, 840908 ४३७५७ /+.70 ५6 800007. ७४४0 8]07087"6 
56070/0707870., & 97५00 70628 ४787"& 48 70 048077078705.070. 26807५४86% 
590 504.706%00 07 ए९8/९९४७ 880९4.070 ६४५ प्र०9877 860०04.070, ५१82४ 
६06 ४९७०१८७७४ 5090७ 0०0706%४ 40% फो!शा।, 8700 ७१७१४ +$0678 +8 &0 
०0७065 70% 0864% 07.74%468 ४&070पए8/8 €जफक्षरएप्रा+.0प- के? 
80%777%/ ९08, 7ं॥ 8॥076, 80000+. +.8 9270067.ए९०९ ४0 ०6 & 97.698677 
97.806 ध/-.०१) 9९798 &0 ॥0फव कं6ई ४ 5978 ०8७४१४९१४'« +08५9 078787' 50 


28० ४0 50)7003., ४ध०ह॥९:१ +780 80576 ४0 #46]व45 09 904.08 80706 007387' 


गकआके 5.5 -> ए/००शए8 45504%७0965 70ज़छ7प8 


कं४8 30000+ 
0007. (७0९ 967"0७777079&8 
४'9४०0प७7'80- ९ 95 
प्रा 8-. 5 
78४8४ ए०पघ४'87--8 बह 


* ]2] &» 


एक छ 5.6 « ए2727058' ॥४#%4+%पत06 7"0ए987'ठे5 
छितठल्लाप्प 00 


अदक कपणे >मल अनाथ शाप. वि हज पाए कैपमफ 
कम किया दया दया इधा या सयम्स हा०% %ठ% 07% १७७७ कापय- सता समता शयया शत शपथ धकाय बैक ढ2०७ लय द्मक श्राया4 भय का काटर किक मम ध५+ा दिन हाय हापजीका कम 0०८० कक सयय, 


400 4% ०0८ 


कसम 9870०९४८४ ०९88 
#हए07'80..6 89 
06७५४४४-. 4१ 
छ.78०0००7४'७004 8 ल्‍ 

पु #ूऋ 7653 


ड०5 चन पटल लात+ 3-3 अत २०००० 22००५ हु मगे ना गिल अं धर 
घ्ज्प्फािपिलमाा £द आ४ ८ अनद्ायसनप पाप धाम घट मम धाथ जज सनक कान बन» १७००3 क०७० बककआ 29% नमक 2०५० पाक 4230, जम 38% 2०७० ७०० 2०४ अल शक लि िय ्त फे पा+ झा 
ध्य्थ्ब्भ्च्ध्न्घ्ः्प्डध्ट लत अप कल मत स्टा थ८ अं सन फैट नम अज अए सम सम साथ सथ सपने ऋाभ अभ+ बा 


5५52५0 (20 4॥४ १ 60072 0॥0 ००५४. ४४ 0७ 


पाप विधा शत क्रा४0 ०५७४५ 


एच) 6७8 5.5 800 5.6 #७०९७७7, ४08 0 +ं6 छ४0 एण्वे४8 0: 
एच07778 £0ज8%#व8 800000+3, 8070 8०५०४४४०2, 878 7ए०प7'छी776 ५४0 076 
2:फछलए 07 95 एछढ४ 26765 800 89 ए67 ठग #28980+%4ए७- ५७५ :76ए कद 
07 +$8 ०9507.00 0080 9ए 8४४ ढ!वे7.08 हठ2007. #€ 8 पा की ए बाते 07 वेठ+ंशा& 
800067. ४०07% #छहपोा 87707, की8व52 ठप | पडए॥ 09076 ४८0७2" 9४09896०८8 
घादे 2870 8०0 8000 ००8७. ४०७५४ 6०श७845९% ह8७0क4 8 064. एा-7 0४ 75 
$0 5207000., #07%79४7576 ल70ठ6 20४8 चछ808 07 4378५ 09९ए +७७+. एल 
2ट06/ 508 ढ74.).5#60 छ7.77 गहल्कोई्8 20४8४ 6754 29708. 069 30 ४7०४ +.47:6 
+05 509९4 छ5727.4%#8४8 ड०फ- 89९00 7677 फवा8 ऊंट 44.6208 - £पघ:"४2763"$ 


07989 छक्त5 +ंछा॥ 0 ४०७7 90:806 छा 76७7 €वेप्0४"'ए7.00« 


पृफाव 8 007 0749प588 ० 708 #प5290०७ 5858 506 9४9767 58 शछ्0ए फीछा 
592९०१.2 503.7.8%-% 8700फ709 ४9७ 80१5०8५४९१, 780078 ०४४०67९ 5404726798 लडशपे 
कण प्रु० छ00व ध0वपे प&ढप), 3०98 उधडठए88पे 0: बह) 0पोी एप ४ «५ ८06५ 808 
खज्न82'छ 0: फ6 +॥007": ६४708 0+# €९१एट325409 धशवे +28 ४०+७ 726 80/000+. 


97898 50 ४७0८९ 5908 ७777.0%7€१४ « 


इ_६ भ्रध्ठह 8९९४ 47 ए8एए७४४ 777 पशवै82' 08907.07085 5,]«57, #«2«7 


« [22 


ब्यापे उन्ठलबी हब लातेदेफलय धएढ 8 9007 ढतेपएफ्निक्ालओ) ए2च०४छ8:0फ्शावे 8५ 


कणााछ , छर्न्‍.तठट फैशठ एलडए8आएड छरए'& 84067 477व4 0७४छ: ७8 05 एछ४'ए ]000४+ 9 


टवीएटतफएछते,.. छिप 46 48 दाह ##0त फकंशा ठ 0890407 5,2५0 झोपकां;: +285फ-+ 06 


०.7 फीठ4.5 2९478 प्रशवेपठटश०0९१, फऐए९ए णल्काफ फीछा: फी847' ००:७.02%27 ७ 
छतेपटलाउ९१0,.. एाठणपहा ५%्8ए प्रछज् 70% #७ 49 8 9053 %04.009. ४5०0 2७१४ ए३७+. 77 
59593 4# ४ 8टब्वतेशा5००७॥. 9५9, 7967 8४6 #ढछब्वतेए 50 32620 शा) 06097 #ऋप॑४प 
0.९ छप]0)007% उपठ9 88 ९४०00 &छ७॥०70, 0055 एछ धराडए+पप्वे& एप लैंड 
७0१72८१४४४.०070, ४०० «& 


5,2५0 (| ॥/;/2(7/7[६/४॥ 


ए 0ठा 5 5.7 «७ 79७77 2687९ 


हितत बाण सापए० हैज०थ दया शिकार, पान है चमक काश पर दपपरे (243- हाय गए रेप तक हेड) शा कान प्यार भराप्क मरा एज फ्रयक डक दायरा हाय माफ पाया" १५०५ धारा बापया धनना कल आस 


(850७ 9९४१०७१०८७७९ 
परफफु०४" ०8506 75 
शत दत्ता & ८88४९ न 
[0७३ 58808 07" 80/87 49 
[05% चारः:7.0060॑ & 

॥ | घ् 472 


फ१७छ,छ& 5.8 «< फिलतंए शत घशव 38छ७९००शवेछ:पए छतिप्रटथा:7.00 


ससमा एथ्य हरा अप. #िकक 4» कैसया डा 0०५७ वन लाया, भव, कर धाए ९३७७, छाा2ड लिप ड्रामा) हमााम बाप" हमयक मन, जपभ» 2७33. शण्ण #फआ०0 #धा-++ 4ताछ क्रापाक मानी भा बा काला धय-है बदुए कयय॥ छाल 


फ्र0०0०9/7, 072 796४१० ७४7८० 8९ 

छ6%0 वा ए+.)4 ०5868 48 

है छ0%9 4क# 0जश0/०व.0फ 6 
एक ७१.0 एे)] 886, 880 «य0 

+%0५70/04.9 

एक प्राक्षए'प़ 40 ४५.३०.०8७8 52 

एवंगवाए 30 04097/ए०प० | 
ऐप हर 472 


....---->ज्य्ाटध्प्िधकिा प्यव् शेिेा भभ भभन स्स् नस 


* ]23 «& 


बिक 95,9 5 फिट 007688७ प्रदेए४४5.07 
हे कल 2] 787"0 ७7778 26 
७03.888 40 07% १00 
(0]]७8७ 4.7 '५+.)) ४९४ न 


:८६5::४ ८:८८ ८८ पड क्र 2:2४: 5८ ४६४: ८5 ८ ४८० ८८ धाम पया पल पाये ध८ गय पाप समा माय कम मम मध य८ 
ध्भ्य्य्ध्ड्ध कऋाधिष्टप्य स्य पड मा धाम थम पपट पथ पाप मम बडे साथ अ८ सम सम अनबन 2०० कम अल्प “गा कान वन 


फू ॥छछ़ 5,40 «७ एफछशर्ुंशहु 05 ४९७०॥९४ 


दयाए अर झसा॥ कै कैश ऐश अपमथ हमार शुशा+ शेप ग्रालाक दि॥ पंप» इक प्रा छाए सपा सेथाह ्रप- मरी साज द्रयया बाप हज पड पका भणात बाय कथा: भय धजक 8083 बजा घना 833 समान खाक 


7७७३४ 7787.07.708 7९7१० ७११:७28 
0 ०१४५ 94 
79 ए7)]988 6 
ऐ ४७ 472 


अथ 22५५ 2४५ #+ गगन कह». ५५५०० >न्‍न्‍ जन नण वश भध्ूयशभ्नाधध क्रय सन पी मद धदि प्प मम बस धाम मम मन+ बकन्नटकिनव्टअ५७तद्ि 52 
६>]..4..०7०7..०]....,0:००१०००१०॥८+६-०7०-- 77-27 ०४०४ ४७४/णण०णा फाप्नमाभध्फभ्ौ बज जता 


पु.व8 04767087.070 ७७९॥३४०४ 08 8806008 ०7 +फ8 +68070९१"8 * 
७७80९, 5787.7 [07'77687"9, 8९0००7087"ए7 800 ००१.7.886 ९08७०७०व०४, 870 58677 


7087/.07.0& 47 0९४8०03708 « 


च६ 48 ७०३-१७४४ 770॥ ५08 52०4.88 5.7, 95.8, 5५9 ७०४५ 550 
$७8७४ 98007070ए ०5 ४76 ए8७०2878 ४७१०४७६ 50 ७ए9९४ ०880९ (75 9७४" ०९७४) 
क9७५ 798५6 ॥60 ७४0.8887 क76739 79877 €पफ०४४ए:.०७ ऊ+0 एं]809 (70 
967 0९7४ ) 87070 ॥08५8 ४०90 5967.0' ७०१./.€8९ €७१७०४४१०४७ 2४0 +फ28०078११ 
+$छ87.0778 70 5454.68 800 0ज्ञ08 « 08१7ए 79 987 887४४ 07 +फैशषा! 878 
९४:९७ 7702.१67"'835 +596 ४४8800 पर8फ 76 क085 ००0.0.6६९०४ :07" 0682४ 


७०७/१868४ 806 52877 70& 789 58०5 98०७ 728९7 7678 0 पत7..0288 « 


54% 967 06४५ 0: +$9७९ (७8०/१४१०४8 778५४ 8070 ॥67040760 ४870प% 


*« ]2+4 «५ 


07847' 0887 ] - 
7 08808, भर00०09, 9877898, 78 88 48040904.08 07 +$8 80588 


घा:760720 ४0 कं २0४९४ 08806 40 ६6 7703॥ ४४७ 8007 09५६ 


प्एांजाहु #850 का ७07१688 €१५९८व४07 0 फै४०7७7 +$7787.703.78 
479 75488 870 $ठजछ्ा8, ४796 ५९६४००९१४ आहए 98 4.288 4.707.4060 (० श0० फू 
40 ४0७ ४१7) 886७8 8४१ 9800प्रच/त 80888... ए७:४०8 शाए).०७॥७४४४ ज्ञ88 06 


007.ए ७४४०8०६0400$ ५78ए ए्षए 200 98 १0476 70४४4०७ ४० 'एे)९:४ उ००8* 


एशणए 5.44 «* क९३०४९०७" #ैट26:४ ७४०४ 47 ॥08000478 


शक सत्य शिन्‍त लायी 
हल्‍+ छाया दाक हम! पैक क्० दाउ। इर 0 ह्राम्फ फैला) हाय (३ बैकण0 हात0 क्या कान अत दा आय कक पर गया धथथक 4०4 इज प्रय0 शाम इतात ामका छा एह७ तम्क: दरध कीणे शाही फपर फाओ 


पा है। - .] ५ 
67१7० छ७ऋ0870567४0७ 4.70 प्रछदा/ड़ 76/"0९॥7088 6 


्रफण ग॥ कृल७ हम #९% 0ञल+ झाप0 इन बाएर स्थाका पा 6:00 दायण एप्प शा श्रेय बादा। इिमाएः जप तथा बा ब्मली) शलाा काका फ्रसक कक! तैकाके काना ग्रआय' शाह हारक शक 5 शत बने कृषक धधात हम्स लप्णी वि. छाज 


॥078 ४7870 40 ॥09 

एए90४0 5 न 

[९58 फीड) ४ हक 
॥ #& 4५72 


>> ००८ > 8... बाज ००4 ०४० भा ं ्ध्यव्ॉे शशधा भू धभ मम पे र5 जी ] 


पए॥छए 5.42 «* ९च्च०7०४४' प्रड082४2008 3.0 880७ 


ए7'0 87"6865 
१)७:.४' ६४०९१४४ ७१०९ ए6१९०९४॥888 
95४0. 4. 80700.2.8 ठव 
[७४8 एए80 4 ॒ 2 
४० 2४०४१५६११०६ 56 


मा बम ॥०-+ +-> “० णट5 2ँ2 टन अ ल्न्न्य्ट्य 
3... कर भ०० ००० ध>कप: : आ अ इथ पपय मम पाप मे ० >> जज 7० कटरा व कम द८ डा सन माय हा ब्गण बा 
225८ पंत ८८ पल अप अत ० सम 4 का कट व्व्न्य्ध्याा न मय लक ण+++ ८“ “८ ध्य्भ्ध्ध्य्ब्ध्स्ाध्ध् दा मत की कि लक तल सा 


5५% «0 


«5 4धट5ठ 


स्क्श छा 5.१5 <« ९४७९०७९४४! 8096०१:१० #59267'+ ७770 2 
गश 59009०9४ते (७०8 


सम आय पर या शक क्रम ब्रा दया शाप एप हमजक क्षय प्रामया बा द्रव पद) हब 0 ६०७ ७७० अर सै #03# 2238 अथय अत सास अपन हैयाय॥ ७० कमाए गया हज अच्छक ००५ €८े, क्रय; छोड हम्पर समा बपल, 


ए४:१८०७०७०७७ ९ 
40056 शरं70 ४०७ 25 
40086 जर0 00 ४०६ 75 


बट 2८:5० ०० २० ०-: :०५ ८-३ थक कथन 2५०७ 3 नम 3७ 
भ्स्थ्य धश5८४ +०२५०० ८५ ८८ धड छा स्मप्फभास5 सूट धज भर ८८5 थ८5 ४५७ २-२ २० 2-5 2०० २०० ००० +०० ०० २.० २ कजाक >गम जन कान» 
ऐड सना ३७०७ अन्य ५ कारक का०3>3 पीके बमपक १०० अशटन 4० अन्‍य बजमर तक अं 5 9-3» ४७० कलश है+>» +--> #>>त पमव्पफ, 


पमछात 5५44  + फछव काठ छत ०8 ६४० एपड७७०७७ 
व्णपव फरहछतदांका 008 05 क7886 4#०७७5 


०4 धरा शथएन समय तय १23 #मक हद) ९०७७ ७७७ >या। पाक धध का बा) १०० ९७७५ शक एक श्रया३ धरफ३ भ्रपक छाप अपने का 2 ल39 एस कया, शाप जामज॥ ७०० ८७ करा ढाका बाण न, कक, अं द0क <०००७ सेलककी, 


#0७व.7' 7097. 8482७ ९770 6078 88 
8[0% ७8 45 
50९ 425 
27% 5-१.७ १35 
प७७9७ ]4%07७ कु 
[० 5] 
ए ्ई- 472 


२८:::८८:::८---5४८:८८:८८८८-८८८: ८७८: --८ ध्य ा३ 5: २०३ ८2: :: 220 2०5 जा 2: पर 2० “25 2०२८ ८.7 अत: २४०े 4० ०० ०७० ००० २०५५ #कजन कज्नन मं 
अकि आय कक नस आय डक मथ सनम ममथ जप बज आज ८४८ डक मम ऋ्भ पक बे न॑ाध्य सम से सम अत न्भभ नौ स्पिध्क े स्म्सम ध्पज्म धस्नम्न्म््प्सम्पम्म्य् 


000 ७४५ 2027 7600 7] (72007 7 7(६ 


ए097068 5.44, 5.42, 5५5 805 5५4%4 4.893400०5७ ५४98 ९७००७६७:४१४ * 


8%9 677, ७7708 4.%0 280४9 08 350 88787, 470 7280%छ7'तै. &72०985॥, 2067 % 


8796044740 ७506३४-. 67702 73.79 800007.8 850८०४४८९४० +.3) ०80४फ्रदशते 87888 छा५ 


*क064.7" ॥705970.8086 07 2०पढ70०78 छ४70 8077 67 608 ०४ +फी९ 98609०36 ०05६ 


+१)७8७ 87'85०8 «७ 


407 +%6 ४68०787१5 8866॥ (५50 ४8ए8७ ॥07'8 एरएक्षए] 40 ४6७७४'४ 0: 


+&8807428 ७+०६४५४ ७००७, ०प७० 07 शाप ७0 ग्रा0०8 णैघफ शब्ा् 07 फैला (५56 


967" ०७४४) ४6०8४ 700 ७०९४४ ७४४०७ 07 +%8980/7.798 770 85200038 छ्कंपशकऋछते 385 


* ]26 «५ 


980०ए07'0. 82'888583 76 9९7 ०९४६४ 0." ६७6 ६४९४०॥७४१५४ ४8५७ 20 8908०7.74.0 
$९७/पशह 827ए62फ लाए +0 8पए00 8000008, 850ए 92४४" ०७४४ 0०४ ४78 
ह९६०7०7"8 5897 पीक0 ४8५ 087७ क्ी7800067४ ४0 ॥70च0 ०१७७ ०0% एप्४:णा5 


80700 +%छत/ 04005 07 728९ 8768, 


ए.688 ते808 789 470040808 ४8४ 84.07" क7९7४ 87"2 000 +७ए७ 
30)9008 +0 9800प्रछ्एवे 62888 07 ऐश ४९४०४०७8 878 000 ४ ४९७:"४४५९० ४0 
60 फ0 प्रणाफ यंग उप 80888, मै8 8 7'88प77/, ५769 गधष् 780+% [१9४७ 


094.8700७0 $%70॥5877ए28 50 6४06 श्घएछ 07 598 9809-7.8 +0 (0888 छ'88« 


एज९ 4चठ0९700७ 0.0 897/%0)778 0: 800007.8 (5 90०7: ०९४४४) 70 
8० एफ़क्षात0ै 87088 गरद्ए 928 ॥ 4शद ०६7०४ 0०४ ७०78ए००0७7७02.8 00४03 ऐ_ 0708 


976०७१. ९७४४ 4.0 ४2686 87888 श्याएे 80!004.8 


पक 5,45 «> ॥९४९०४४०७१३ 09704070 790५ 8९]087'88 
77978 27९7४ 02 768०१॥४08 +:206 
094]4#४४ 07 ॥8६८६४२ 86004.00 


['85७!९४" 8 007.04.07 70९70४7"088९ 
पु१)०58 भो१0 987"2७ ०0 ७80). 008 228९ ।9 
0)॥096 एी०0 88728 50 8 077. |2 
पृ१०5९ प्री3० 86788 ४०0 9 0. 0 
088 प्रध0 827९७ 00 6० 0४7.9 59 
ए.086 प्री00 0० 205 88786 (0 शा के 


पं दे 


| बणमन क न कण पट श्ज शा साध ध्ा पा+ 
ननभ नाथ फक बमन-3 १००० कककण 2०7 कम ट््ड्स्ाप्ेथफन पा7 ७५5 हक चर 


अशथश्ट ख नना वथ कक 


472 


इध:::८- 55 55 २२ तकतत बकत 


» धर « 


ककछाओड 5-76 + फछलए]त७7१ 8 0एचयजेलरए कोएएतपए सदाएश्डाशपछ 
(पडा तप पा वजीठछठड' ंाछ एम््ॉायगवल्‍ल्शा फर्चः 
नई706 भमेछलछ7७&+ छि&०फंज, 0935 


कफ ककपावेः वप्परमम कमप्पाक काका अभ्काबाः आधिमता॥ किन बीन्पाजथ ऑप हैममनआ 
फन्‍उक करत असम्याक बसपा क्पमायक कप ढममक बाप पड़ झमकनया करन दाम सिपो बाध्य ह्पथाा इलाका इप्पपपक वाया प्रपपपत ड्रपयया..सिपामका करना. यम... इपपा+ कमयाक भषपााता ड्राउसक काका बनाया थ+-+पन शाप) पैपरयाज कपपयय ० सका 


फ्छछ"८0७&8% *छ (094.774 075 


हि कक अप शा बल 7 आशय 5 2- जिछ2' ७४7): 2६6 
फफ़ठए5छ& चप्राएएण लएए८ढ09 5० छगतीते एंएछ७2 र्र)%७8७ ( 
प्र]३०05७छ8 जोठ छाटठ&०छ ८ ० ७ 0०७०४००0.७ “9 
पृ छ०0 एरेछठ छह,.#'&छ& ८० *%*' कफ १22 
प्पनठत:ाछ भाी०ठ छातओए७6 3३'€८छछ85०छ -+०7' 22 
पृणषृ+905छ6 ्रीगः७0 तू0 #क्ाए छोज-प्रू झऋछछछणथाड़ छत 


.... ७ >>. >> _.. ००० > + >> ऑफ ाज ध्थ वध वा चाय प्ले 
झा ४5-८ सनय राम मनन मच्स इक आम समन झा पमभू पल 


पछ्छट]#०0छ 8 0छु546#9 छ४20प्ाप जै्रक्षप20 छोडी 
गुण ७ 8७ (न तन्‍छरत फलछ:७ -४956:७लछ'र: 
75 ४7])63.75 छऋणटउ,88 


कलन-े अं कमाना सतण७ क्रपा-+ 2372 पटआ# उसाछ कनगाओ क्रयल्‍॥ फटमान हचार- टरकेकक समक #ा30 टकरा शरषाओ+ #क सा हनन कम ०७ करत बयान <>न्‍०क, कक०-+ समर 24:70 व्रच24 झृहा॥ पाप हद साफराण वपमाक, अमित अपार हक: पा इा्पा बममाया फड.2) कमान ब्लाक सतत लाफफा 


फ््‌ू&७057१07१"  क 6एछकंट्रान 070 ४2९३८ ७7३ एच 8० 


ससतत७+ एसभ 225७ काजसक, शाप 2-/॥ ४23 कण, हैप-3॥ आपका शएखाए #ै++०, वात किमाटक बजा 4ममक पोअपा 80% 604/% मात बरणयाओ 09::9 कज 2५+ कमरे शण->भ सोफाओ दमा: झछ३क मत सप्प्थ 'जफा५ «४७02७ 83, की फिमाक अपनओ नमक गमाज+ हापथ७ 2०03 इकालक कष्च 


कृ-ठ 8७ शरीं०0 छछ्ज शडछ8' ०94 
फ्मनठ8& प्रॉोउठ छलण ए४0!* & 
पएृ५०0568 ए३० 8>'& प्फव९०+ ५७५ () 


.#ह... 0. _-#७9.ह#ह... .... 3, 2० 2-3 ८-5 55 2<य ध्टा शाप बम पका समय ब्य मना नाम नन्म आए मात ५० ७... _.... 2००० ०-० 22:53 “८-८ :-< 5८ नया धाम धमा: आय धान +म यम आटा पते शपथ शपथ बने बने 
ब्टा सूप >मे का नयय ब्य मना नम नन्म आल सम अप सम कम ्ौ- वह हित “तट 7 प्रदि पपाज ऋझा धापन पड ध्यते <। झ॑झू+८ पपे ससथ अपर का+ 


पर 00,090 54]9&8 ** प&७०7०७५' ' & (00+4.734.07+ छोी2005 जों5>७&८०),.७० 
परम छज वे, फछ#ऋ 6 पल प्राह्लए-.3- फंय छछ ये. 


छठजएत 906५०. 
पू&७28०0))७7४'छ... एव 575. 053 708+5"९: ७४०० ७ 2० 
गुपएा०0%४& फरों)0 ७&&7"६&६७ छ्छ 
फान50 86 जशरी70 केठ २7०४ 8७&४*६०७& जय. 000 & 
7१७ स8छफ577& 
पृप-०0छछ परी)0 00 ४7०: 8&5£'8० फाय5770 पं: 5 
>'लसलकफऊआऊछ 
॥५१ सन 472 


*» ]28 « 


गक्श कक 5049 «* ए88९०7078 004704079 8090०प7% ४१४४४७५० 
प७९७ए #98ते ४७७0७ 800007 ?7१०0867'छा॥॥8 
जू0#छ 04799 0फ7४ 


अिय्यथ हक 
2399 छमम॥ 6:५७ इक धान रथ.) क्ाव इययी इएफ ड्रय॥ धरा अपर कमा: पथ शतक तमया लानत दामन धरताक का धपजक कथा शत डक बरजज इत९ बैटरी इक बफाय; सपा हतथज पलक 99 बवक इज क्‍प्याम लक चर 


॥88000% 8 0फ5व704080 &६७१०'०९॥ै७ 8७ 
47088 थरी।०0 82728 “] 
49058 ज्री।0 0० ४0०5 8876९ 35 
086 जो 8४8 एशाव९०4त65 ठव 

प्र ऋझ. 472 


अन्ध्यमसत मे खषेधसयण!९8अधध्भागगऋंम्भ भञ् माप सभा धौ सप बड़ 
बन्द स्स्म््य्न्थ्य््ण्ध्ण्प्न्स्ल्तणन्प्न्न्भ्भ्भ्च्चय्थ्ड पद सभा पम्म्श्सि भभ मे स्म्धट नम्य 


25550. 0 4 07 0000 0॥20॥0 3000) 


आज या व का व 

4020/0/00 6. / 0 (० ५ 

गृफा३ 8 ठेत.0954 09 ७जल्ला।4708 ५0078 88]08008 0०: 5४68७०१?७:१७ * 
0940700 87200 जशी76:09९७४ 80997'806 €हतेएट८54078-/, ]07"08280॥6 8 87१8 
706०९5580७ए 70% +क७ एफ] क&क0 07 प्रषछयोएछ:४' 8९004.00, ५१९॥ै)७४" ५278 
0947] 450४ 'त्रणपोते #7709 ५४४७७ ७३७०. ४४74.708 एछ70&7'छाा6 7078 (4.0 4.04.6॥ 
जी65067 ४96ए छ०एाव गाज्घोप्शट पड९ 07 फल वव्चवठव-"य्फय 88 उक ए920ए7.08९व छोतत 


शी65४06४. ४96५ 878 4.7067१687060 4.0 ए/67.5' ४ प07.88« 


कफ) 6 5.45 #8७ए९६7॥.5 ५780 69 96४" ८६४४६ 0०0: (08 ७००४१६४११४ 
6७). कव68 8 8९0987808 87878 शा +ैं8 2४०४8887"ए 40% ५8807 0४९ 068 
ए8७७॥82. 880%4072 ०7७१ 87४९७, 3. 0४67 %० उंव7970ए8 फंड €ऐप०४४7.0708-. 
97587 ला॥688 07 +फैं७ ठग 076४ 0०५ ऐए)8 7007-पफ्र&087 8€०४700, धटीतवे &ऐ 26 
8576 ३0९ 50 970फ77.06 096४06४ 'ए0०208४:4008/. 0283.777 86 0 098 005.3 8720 


07 कफ ७४88४6४८" 5880402«» 


4] 5४86 ४७७००७४४ छह&7१४९ 280 ए 06 एफएप॑०फोपा। 405 5278 


27 त#छ७7 08% छ९8१८७४९ 820फ३.07 890फ).0 78 847787%'67०, ७एछछ 0००87 


6 ] थ्टे 9 ७ 


प्रह्वत07+. 09 07 फीछशा एक्षए४ 70 000067७€:6७ &0$€:पक्षाए-ए७ उपहल्डो४5ए7 ०78 
(7528 5.,46) 


क््ा6 54549 उंशतवे३ ०088 फ्शावड5ड 20 छएड:5" एछ€शाए ० ९ ६९80/१९:'8 
7७९७३ फीड की]6 लात] त#छ7 067 पए्र&याए8२७ 880050०४ +जपे +8 800॥00-+. 
9770 276 व797 70%, 38 छछ#' ठ७70 04 फाशा 00 ४0०४5 #७७- 80« 2 (08 
छल्ला]९ पं शाहउं०४4४ंक 08 कीाए फकट०73९४७8 09706 फैट ४7897 828 ४5७४१ ४० 
९वे 47 फिडत॥' डकफपतेव 68 ("0००06 5५47)५« 888०४:७77०& ४76 €त५००४-.०४७- 
724]4%5%488, 88 98% ०७४७४ 07 +ा& +फठ7278 876 0+ फ8 ०७407 079 ऊकलछफ 


5906 0॥7].907679 जशण्पाव 8€#३ए९ 532708:773.6 0०एफक ०07 ६७॥ 


छए९ए)0 फ्णपछ्॥ ४.8 ४९४907067१8 807०783.9 468. ५06 7060 702 8 
ड869878फ6 दाफछाहुढड॥९४५, एपएएटफप्तपरा। 906 छ920&87'80॥॥8 07 +&४786 ठ3 07९४ 
04 %क७७ ४९०४१४९७४१ 8९०%फ.009, + पाउ,&76 ४0०४ ४967.9 50 एघ१-7+.+% 0 77886 
980972.878 ००0४१+४%74.00$ 0०४ 0208 00707ए:'879 , +$796 8&€09878086 €पे७28४+ 098. 
97082'छग्ा॥8, 8ठत8व0 फं० ऐशढज2' डॉ छाग8 07 2882७, 77780 आह (708-+7 


००07007॥4070 87:4./.0. ५४02'82 « 


गए0छाए 5.20 « 788०४७९४७७' 09477.07 800प (०077877'क्ष० 7.०6 
[,६७४077६6 080804%7.68 0 (एप7.3.द7879 0 
प्र&86७ 36085..00 8700 (0४७४१ 2९०४०. ००8 


गण 086 जरी20 887०९ 5 0 87.7. +फ& 44: 


पु.088 क्री]0 882१88 ५ ० :+£0ए#पश 


7१०8७ ज्रा0 88768 5० फध्ांआत ॥2 
पुफठ086 भर0 82728 00 8800700 हि 

प७088७ भरी0 2806९ ० 777870 ०४79 76 
गृएन05९ भाी००0 300 7700 3&788 ४0 809 0 


प्र. 472 


० २०० >-. >>. >० ०००७० अल मर भा ्शरभाऋरगधधाधभू 5 वेट5 255 
>>... .... “० >- अ्यरवजयवशावयाधाय कम शा ध्यान दम धमम्म्ब्कम्मघ्पि स5 


बदाण 5.24 *- फडटछट7९४७8' 094040%9 ब70फए्ऊ ह४७80४8 077 
06 [07009 7+,९७४४१ ०६ ए०७४७०८77,3 6७ 0. 
+६&70686 एछ7] 0787 


एयस फर्क हायक एममडे पा ध्रयाक देटमाए ९४००७ 20 इाटज 0990 भ्रएस+ साथक एन 20०३ धरपया धआाएा सृा०-क ाा०0 कारक काम दा चृषाथ3 पा लामक दया एप भय #डप5 ९डल इपास डरा ब्पाथ, आजा घएप+ प्रा०0 ध्एक ९५७७: वा फपन- श्रककक धाया बचत 


मि७885075 £#€४९०९११४४७९४ 
7088 थी]0 887९७ 5४0 8207] फा8 #0५% | 
79088 ध्र० 8&2"8७४ 5४0० )7:"8७ ९ ०0 
77088 ज्री0 88782 50 फैए० ]2 
एश086 जी॥०0 8878७ +%0 ०४०७ 88 
70088 जो)0 88788 5४0 70706 0 
छू # 472 


धरा लय न | ७०० टानन नानक “न न वन्य का++> नैना 23 एज “- 24 2. ० 03/+ 43७ अल» अकी- व) अव्आ कमा क--+ “आा०क आजतक बरषडक व जल ग--न लक 29% 2७७ आगाज टन भकणआ वामकाओ “2 «१ तमम 3-० वंबनान आक 
बऋष्शअान-ध्शचयननभम्भ्न्म्ण्प्म्न्न्न्भ्न्ण्््य्््य्य्य्प्य्य्म्य्लप्भ्फ्भ्म्थ्ल् ध्ण प्ल्य्ण्च्ल् यश प््ल्ल्ल् तप ब्द्य्द्स्लन्प्चल्लजन्ज्न्ञि पा | मन मल 


॥ छा 5-22 * #"९४००७९४४ ' 0-4 07 079 700 #७०४४४+४टु 
7777 74 "/की] ७8 0.0 ए03]5%#९४७ ०५४ 
28४९४" 860%4079 ब्यूव 0४९४" 8९०७7 0०0४8 
0705 
(0) पतला... (3) 7#ठ7फ्तठव 54078 


॥छछ ८९७४" 8९2054098. +#6800675५8 0७09. ०75998% 8860: 00 
9879"08९709.88 708४02९११४8७ ९७ 

49 एफ08९ जछ्र0 त0 छ8०% छछए७ 2277... 655 
दव477470008५ 47 एछ7'0श7पए7007 07.07 

75 प्रणा056 छ१० ?ब्वएड +तेंध:78 ते: «> 57 
०७ऊकफ् 470 ५००००० 

6 एशठ858 धं20 796ए७ &:#€चछए पैकीकी-> 0 
(ड 20५ 470 6७७०००० 

472 ॥| 872 


22 बना -ी--+ ०५० 2७०७५ 3०७» 33 कक पता ७०५ 3००० >००. पक करके जानने 2>-» १००० 3०० ४०० बनना कल ८2:73 ८० 2० 220० 20० 2०3 “०७ अमल 2ाय -: च अ अज उना इज टन टाइि  ं3८::: ८5८८5 
न्ख्भ्द्भ्म्पच्स भभप्म ख्अ्य भभाभ्य्य्स्ध्ख् भ्स्स्म्प्म्म्प्म्म्स्म्न्प्लप्फ नम स्स मर भत जथ समय मम मजे मना समा चनिधाप अधि सम पफ सा धचिछ मभ बशनन सिम चाय धञ बज 


5«6.०. अकसर तिल ता 
कि आम 
हज 5 00 208) ५ ॥५०० की /0 0 ,04(०. ।. (2 
गुल 6णा78780778 7.6७87प४& ० ०७७००४०+०388 0: ठशत] व४४४० 0०7 


ए्र&87786फ 860९५54009 2श्वे ४07*घरढ को: 880507070 #8ए8 2९९७ ठतं.858एप्ड86० प्रशव७7' 


*» ]5] 


$76 #0]]0फ76 068088.. (4)  [6फ९8 07 ]6870775 ०8098०4ऐ7.88 0: 

687686 0097 0780 79९0008778 ४0 00४0 ४४७ 8९०८(4.0778॥ (44 ) ४'४880!)8, 

44 80५, 407 ४06 94./#678008 70 2७ए९१8, था (74) ४0677 00॥08/087.ए8 
68704708 वा70000 ७463 40 ॥॥6 डप008०658 07 0पै "8९7. ॥ 42"40]॥॥200५ 


904600९ 800 5806079/ 8%907 ९8६ 


पए ए७३१७ 5.20 ॥9॥0०7५४५ 0. ४778 ४४8000९११5 (76 98४ ०९४४) 
॥978७ 788000080 $%0 %॥6 77%8४% 83.0९778770€ 7"४8000॥88 0779, ४78 4.89 
+$96 00]6%60 ०॥ प्ष९चए९० 5९05400 878 78% 98०ए६/0 70 08777 
880/7778 0६08040468 0णाए7"66 शा 00 ४॥086 0 707-ए९ ७१९४७ 8800707 
भोी!शा 880४९ ६07" ४78 7700807.68 7'2880708 , $72ए ॥8ए९ 8878७ ४0 ०१९ 
0. 008 ॥007 80).0९70904.78 76807888 970५7080 (88 9९४ ०९४४ +707,08/* 
(९१ 48 78०॥6 5.24), 7008९ #६5900568 878॥ (4) ४008 0णण]००९॥ ० 
ए९०॥९०७ 8200000 ॥8ए४ 7९..00 8५९॥7७४७ 47778१44887008॥ (44) £0273' 
(7"88]0708 70087 +.8 40५४५ (44.4) ]877' 8५०९7" ९१०४४ 878 ९७, 8॥५ 
(40) 60% ९१००४ णावो, ).०ए४) 48 3.0४ (०8 ६0 90ए7९7%ए६७ 7098 प्र०प५ 
॥९६७ ४0 80ए ४780 ए९ए 288 700 य0 $9647 €वेप०४४7.00 00॥7067'8 
घा६0 ६४056 07 ॥07-घ्९2४९७ 88०४4.0॥ (५७६ 0 $98॥7 ]09 47707'8776 


80774%/ ४00 [00ए६€४४५, 


प्र॥७७ 5४08 ]62700778 दै7740५080268 +/ 9प038४0085 27.88 


0ए३४०७४7, /४४.४४॥९४४70॥ 90॥ ९०0९ 800 800440. 80७0४ ९४७ 87१8 2१४7४ ४९0, 


* ॥2टे «७ 


पए#छाछ 5,25 


(0) ए७०१-मह 


प्रश्घापका0.....ै"ै।फैफ./(ए॒/उ्ू मर पल 32 35 
5860 4.00 ४88० ए280०0678! 6ए49+ 07 86० 07.00 ४०6७8 
तर 790 80% #७6ए७ ते 49 पा कफ 75 
3.0 +#७७ 7786 
ठ्7 ््चएछ +3.4.057७6 पेतेंजान्‍त ठप एप 49 
.0 #'0७५-+ ४0६, 
79एछए &8&#छ68४ ठत (7८00 6७6ए वंछ & 
72807.) & 
672 | 472 
पार के. 5.24 «७» (०) प्रशतफशा 
पछ९७छ७१ ७१ [099 ९५! 
580%460 ४४820 ए2800७6%5" 0ए7079008 88०+४+7 07) १988७ 
4ठ छठ दो गा ०००0 0ए 420 एप र्5िं08 75 
ठ7 एफ 6७ पैड टकोीकफ् वह परष्टप047& 25 
हे (69४: देरी 000क्फ़ |ंएझ छा+-प्यएछ &| 
472 ॥४| ५72 
70ए 08 5.25 « (8) एणआए#७०७४546४ 
ध#6980/7765 ७७9७४ 
86०४६३,०४१ १४52० कफछ880508787 5फुवयश,08 860 54.020 99822 
6 ए० त747+46प५४५ क्डठ 
94 [95%576 ते 6०% पत्र 
| एप छलाए ते 0097८ ए | 


जी 33 27042 व व 5-2 02420 न अल न 2 3220: 04 20:75: 2: 52 ० ४ ८42 ४ 224 
इडबय शप झप घन 255 मं झय पय ८८ यय बम ड८ वय पय नाप पम मम मम मन मम क्र धय मम मम सन पं मम मम मधमम न भा दमन कस धवन कं कप सस प्म मम स्म्स्मधमभा मर आस कस पम नम क्‍थ सके दर मानस अप बन आय 


पाता ए 5.26 


(8) 4 कगाएफ० «» (8) ए्त९75८0820478 +78 फिा्र&#ण 087. 


0०४०७७०७58 
7 (६७७४४७७७७७७७४४४४४४४४४४४४४४४४७७४ 0००७ कं 65 
52९५ कर 
8०४०७ #४2ट० फएछ७०0७६४१8 * 0]74.74 07 860४7 07 ९४92० 
ठव गठ दा यी4 6ठप0क५ 84 
69 सं का50.6 ते ॥740५7 57 49 
0 (#8४०४५ तं 4 एक 0 
572 पं 472 


डा्:::5८-5 ८ ०८७८: ६०-८5 --० >> ५5 <न5 2५- 275 ०७० जनक कान अअि> -ण० 2 ७-० ०. 3००० ८० + ७००४ ७... ७७. +ज+ अल के ध्ध्ध्य्वध्थ्ड्श्श्ल्ड्िय्ड्ध्जि कल 
अक मे अप सथ अप सम धन स्थ मप्ध मय साय 5८5 ८६. ८८ ६:८८८ इ८ हू: पे ८६८: ध्द्य् जे 2:52. ८८5 ६६ ८८४०८ ८०० ८८८ ८८८ :5., 5: ::: ८:८४ ६२ ८८८ व" ८८८६४ ८: ६६ ८८ ८८ वश पंत ध्ौि से 


एक 5.27 « (9) एव8#5%20957 ४82 506७ छल्लछ40 ए०श८९०४5 
07 पते करं050, ठैफ280580फ%3.09 छत 


व 54]077 0870 3.07 
पल्बहए ओ 
886004.070 १882९ फएछ2&8००९४१ 8 ' 09407 07 58९0०0%5400 #8ह&७ 
ठ7 0 त47:+090ए0%5ए ठ्रा 
ठ्रा 25% :706 दे 7य 0५१59 कठ 
& (#680 त4.7474 ८ए]+%5५ 
472 ॥] ५72 


कक कन-थ “८-८० ००० ५०. 4. ०... 2... ०० कननक मान मनन कगनन नमन जानाने .ी-ा- 2०५० “न अम+० अमान बाय 3० +-- 2 ०+० नग्न “235 या 23 2: ::::::::::::5::: ::2::-:: :: ् विवश श्ििपफेा श्श सौ 
च्ल्चव्शख्य्श््य्््ख्ड्ज््््््न्श््ध्ल्क्ककब्य्च्च्पज लवल्व्य्ससप्ॉस् स्सास्ोा ध्य2 5 आप सम नौ इक पे छाए. अंडे झ इध्य बल ८८ कडे सड जनन अल ८-० ज«० ८4 पमत २०० ता-ा भजन न. नेक नमन कथा ननाने कानण “7 “2 कम 


ए0एछ्‌फए 5.28 «- (5७) ए#छटां 080 एड९ 0०70 ४0708४708 "६६7: 


ए€8॥887%? ए7ऋ०१' 
98०४4 07 १४82७ फछ8७0०7९:8" ठ677057008 86०ए३.0०0 %०.02 
क्ठ ० 94:779.0प7%फ 59 
57 [[%ऋएउ]6 97]747-.0ए005फ 25 
6 (768४४ 04774.09५97.0फ & 


मनन मकान बननान नमन जा क>क 2-५ 4-०० स्थथक कण “2: >>ेे दा: जि धेि का।ा ध्द्य्टट्य्ड्श्ड उप 


के... ०-3 _... ...... ०... लाभक >--० ५०५५ 4५०५ ५-५ का: आता 7०० 2०% 20० बनना तछ शएज पा खाल भार आए आकिध्य ॉ अअध्प!ॉक आ वफिय का, धाइ 5८५ 


५... ००27-7००-----£-7+->>ंज ड््य्धथ्य्ल्य्््य्श््््श्ज्न््ल्ल््स्ख्मय्य्न्य्यद्ष्य्द्द परस कम पता मडि बंपर मर पड ना अथ अप समन मत जान ५०० ००७ #-- जन अभी निनन विन पननम फजमज हनन. 
नए शन हद 2 पनय अब बणे 


&. ] अर 6 छ 
ए॥छ के 5,209 
(0०) 8046808.. + (8) एतत€#उ5घघवजहु ०0 छब्छत० 020800९७०%5 


कप ध्णाव एस हाताक एजये प्रशात शक कक 
यश धापक ध्यात) तक शपाक धाम कप्या छान आया 828 4६०७ दातपक ३७०७ #८प धयभ्य दफा बाज ट्राइक ड्रभयूक कायन ह08; हारा प्राय तंज शा कक कस कप सं भा इसी बस स303 #पाार दफा; €५कछ 690% कलर 290 0 कार फैप+ करत एफ धुत8 १२०७, दया करण का इाडड 


॥४९७६67: 8|9०7८॥8 0 
8860 400 ४98७ 78७०॥८४४8/ 69504 07 86०४4.09 #छ&8 
25 ० 64774007४फ 50 
75 5386 5837+%7.0ट07%9 50 
0० (87 पी ठपाकणफ 0 
नह 472 प्र 472 
एशडआकओ 5,50 « (9) एहशठजा ४06० 80वें एछ& 070 845॥07706 
23097987'877प5 
॥0९६९९४: ए09७7" 
52९०४407 १988 76७७००४१४४ 09487 0४ 860४30४ १888 
7 ४० 95.74 पाकर 50 
57 77 503.6 ते +%7]6पए%क्फ 44. 
6 ध/ए2€8४% काी.47 9 600%फ &] 
472 १] 472 


23 2७० ७७ ना--५ ४०७० 3००० ०५५ 4००५ ०००५ ५७५ 3०० ००५०५ &०० ८० ५७० ७-० *०- ७ धन ४-० अत ००० कक मनन अत बन मे बन मना गाना लक अं बन अं अल आज उप टन इााए पजन ००० टन्७ २7:77: :5:::: :: 5-5 -:-::5::::::::::5 2:52 
न्|ब्ये ८५ थम पा हा: धप पक परम ेौ पल भय “े॑े ेानपभिेा अल ने झमे गये पेन की धभ 4:. अदा अब अमन नर दस मम मेने ऋण अप धिध थम घ्पय घ८ झरि श्थि सप सम धिधिप्प्८ घ्थे भते बज मनन ब्थ अथे व ब्था 


एकछ768 5522 50 5,357 870फ फी)80 फी8 50597090%870 07 शछक्षाी८८2" 88007070 
760९ +%6 54/7?0400%॥ 68 4४ २७०: शह ५ 0 8& 878४०४०९४४७ ४४एछशए८ फैछ) 
$%१20882 07 ४07#ज़्8767४१ 58070470%9. बयंफ) #€७]0200 0 ४78 88900 58 0०: 
90700प70674.507,00, 788प+08, परष/फांश8, 800 ०0गएछा४शछ8+.07 40 पएफ्तैकालएन॑ 
जाल] ०24. फकए 05 धंाछ ठक्ल+]6:82४ ०0% ए९७६२५ 88९56? #_क्षएण&४ 5076 7०.7, 
868५ छं]& 7088 07 ॥02-एछ९8ोछ-' 8९०0408 शएढ 70 व++:राट०)४५; प्रधणफ 
46 ##0णा $७ 7079-ण७8४६७४" 880070%8 शक्घएछ /७0घछ वे: + 60568 (79४7 68 


5.22, 5:25, 5.24, ध|त 5.25) « 


#8 7888708 #874.फश।804.0, 827"880682" 987७१४४०8&88 0: ७0033 97673 


्े | ठ 5 छः 


07 प्रष्द्ञोव्टफए 8800400 €हए०७7- ७708 8078 के. विटाय ४+. 68 फैला) फऐ।088 0: 
श0ठकन्प्९लो९२ छ8820400.. 7798७ त04.0/67"270 दठ22९०४8 ० ०0ए४४४प 878, धां?087)« 
55%09 706 5+06 रैघड0० ७200089708 07 छदप7%5 7 07५ छपोी280780 (07.07) ॥ 

प्र क946 50707 छत तंप+5400, धशते एछएछ0क%2व7, पड९ ०0% 00706798 
]687४75.. 76% ३8 इप्फ्ाण- 8476 $फ% 05587ए8७ कथा छन॥0४ाॉ 8 7627.4 24.02 € 
9९५४'०९॥४8६७ 0." ठ]9#&॥ 07 जष्त९४" 86800407 ६३7०७7४.७77०९ 708७ 26०४१. ०६ 
746प84 68 ४0० & 27880 €अ९श5,. 7कवा8 प्र वाएप ऐैश80 फी४ 77 छ3.74 7.० 
७५5468 8७७ ४00७, 9९:०8, प्शडप्०पांश078$ 8 8॥80.) 982"2९7888 

57 2७4].0%९७ 05 ४0०४-ण़९०5९४७ 8९०5707 8080 ७5७६७:४४६७7०७ ते 7 0फपए408 

$0 8 67७४४ ९४४९४४५. "8४ भ्र०००.0 ॥९०० ४090 (7)8868 3449%4 ८५१४7. ७8 878 


00% $ए94087 04 +क06 ठ7707#९४ 0% धरढ्क:९४ 58९0 00% 


गु.6 5808 4.8 ५06 ०886 प50 +%7४ 8प9032४०४5 ०४ 804 ४70०७ 
300 50048]. ६पक.९७8५,.. शक्व। 485, 09 छ706 7०४8९, ५78 0४8786 0: 
6440 ८05568 78066 ४ए ४४98 ढक]व#७70 04 उष्चप8४ 88600700 48 0. $ें/७ 
डा8 ए्रणत 88 का 07 वा] तेलछशा 0.0 7070-घ68४४४' 820९(7.07, कपः 
874 80679 ॥0785. 70४ 47056098008॥ 40 5098 0886 0०7 987"8078-, 768..08 
870 9ए/56 70वें 8064 8)]. ॥28+7 07 छत पए878978 4.7 %8 8प00४०४ ०४ 
504670९, ५76 क47:740फ07ए87 68 8०७९ ७ए 9४०४७ ४78 86004.078 87"8 ॥703'8 


07 ]688 +%0 ४76 829॥6 ५४७77: « 


पएछ $988 8प03४०४ 07 80648)7. 8फप074.88, 076 0९४१०७:७ ७७७४४ ०7 
20794]0%20 07 ४#0#-शछलए87 58007070 श्रचव०-.76 796 प47.704000.07 68 +4. 
800फ4% ४४98 5 06 ॥ए70०५१6५ ६९४ 07 हटा ठपाकणछ, 824 प7 0०.68 48 7038 
9870 ४85 07 पष्छ7९४" 580८7 ०7 (ए४9)९४ 5.55), 708 ॥989ए वंग;ए्7ए एके 
+$#6 504]06%#879 07 ध्रष्द87 88०ए707 87४ 707"8 ००शए८7"5९४४४ भर्00 फैे)6 


हज ठपीकप्ाछो, 807 प5 04.68 78४ 20० 40 ४798 +7.6१0 


& ]56 , 


700आछ 555। «> (०2) छएि९रडठलबा प्रठच्चा 5७ छापे मिफ्नलत छा08 


।१0/7.  9 काकक्ढ5320% | #«२+#२५ 
पक कं गए।9७7? 
8९०६१. ०४ १5868 &७.०0९78" 6935.७4 50 388०६3.०० ४०888 
72 एि० ते [४] 5ए7%ऋए 87 
9 553 ७ दर + 4 0पत] ४० |9 
& (४'९६७४ जप ते ठपा ६५ 0 
5.72 | 472 


इ्ड-- जप ॉेााौे ८० धञ नम आअ का एल शाप इा2 ८ 7८5 ६५: ४ ४ 254 चानथ ०० ०००० ०००० ०... ० >०ज आल अमन तजजम 3>-नजक 2म०+ वमाकेंग लमममा अमर 23७.» प०+ 
फअड मल मस्ध सके मास सम मय मे नाथ २: 5८ ऊाफ ६८ ८. चल अत्च 5 टथ पाप गाय चिप धथ मना घने मय झा #म धफा फय झा आम यय८ 


पशाशए 5-32 +> (9) 86537 स९०05७ लत मसज़छ4७४७ 


विस हज शाप केक अमन उस हाय शा शछाओ कन-त धाम हा 0 सपा परम अत ७८०) ६०७५ #0द3 क079 #मरा७ कफ ढकछ ध009 कचाथ कान फणक ७ ७०७ सपा धधजाण शासक करण ध८ज सा सथ०- कमा तलाक हाल्‍या। अयधाक कान सेजाएपः है॥७# है4य० पायी, समय शाम बका श्र लिफसी धपपक 


"७७०९॥:७०० ७90१9७४१ 
5००5» मम 3 5355554 ५ 55 ली 83202 
509 छठ ठत (77 टप) एफ 75 
अः74 7056 तत (77 27० 25 
(0 (४680 छत 57 4 टप) ८५ (0 
५72 0] ५72 


कु 44. *+न न काना» आमने 8-००» ०-०० ०-० अप हाल उडत 24० 2275 25+ “कक जम. >> बथनक 2>नत) 2००७ कम बनाने 33 जञबण #ण चअाश्शजि पा आए सञय भम ध््झझ- आया 
का पर आल सजय ऋमड 5८८ ४८ ८-५ आन कमान कक कछआ ५००० ऋण बय आफ अं ल्‍मन पा चीज पाए 23 एप० 25० ५5०८० ५००८ हाथ ५४०: २:::: 5: ८5 ८:.. ८० ८८८ उमा जता बल परत शभात पतन क+>- २० व» समगरान 8०33 प्राम, 
४-+-| ज्ड्द्ज्प्लश््य्ः्न्न्नखद दा 5. 


एक 5उठल्‍ठ55 «>> (६०७) एशतप- 76 0 ॥4फॉ0छ8 फिएउ.2070007 


७०४७०! ः 00228 | 
56९८2 7.077 ४#9&७ ॥#छ8छ807075 * 0404 050 86०४१.०7 #98029 
4 पठ 964775 ठप.5५ 76 
है 75.06 तत तीज ठीक 42 
& एकछ्थ८ तन. ०णा कफ 42 


3. अ0म+आ “मा ०७ छा दमन “००८ “० - 
«न ब्वच्टटलञ-धि जि ाय 
च्च्घ्ड 


कारक. 55 डक 
(70) छ00०4.507 ड5एतठेत ७5 न... (8) फलतर७#छ:लएणपेत शत, 508 काआए0: 
+छ00७ ०. छठठ-4 87 प्र शछ 


दया द्रथपत इम्कत बफणछ चरता+ #ल्‍त0 6:0७ ध्याकक कमतर०क इ-ताण हडस५ हरराफ झाष्पाक ग्रपपाफ फेपपाा, कथा कमान ब्रपमा७ ० फसल चणाज गतयाण ०७ हिफज सार-क, ऋण टोआाएक अ्यनक भाफ़क, दा बाप) कमान #५ापाक बम सका हम; टापापयात सिधापन ब्रा ध्था-॥ श्रम #033, पाया, 6१०७ सा परमंयल। 2०8० चपाया॥ ल्म हाफ-8, 


]7७८९६७८४० 


070 877 
396०४३.०४) #छटए2 कछछ807०कडछ ' ठेका 50. 88९०४१.०७ ६९००६.० 
5० पछ छत 7।5छाकफ 75 
व कर्ज € तत +कयीये 0 एप ७5 5 
(५ दरडा८ट&५ ८ देते तीपीत पाती ७५ ( 
॥72 ॥8॥ ८72 


> (०) एृशउएभा एके: 5 577 0०पं एप छग. 
ब0 एप एफ 68 


सयस्च मय तारथ 0फ्राव ३०००७ #१68 छाए कैनमन्‍क पामतत बफछ शापफ कट ब्रा इमाा कए०+ अमर 2०७4 8५७५७ ९७२७३ 633, दृगन्‍आ आरके करनकान बा स ९५2० सिक्के था ७७3 हरमानन वसा न शाननत बैड. कप शासाछ ९७०: ४फाक किया सकने इक) लिवाक न कप 20094 हा0७ कपास शक 8१५ था आरा शाजम 


ज़ल56:87' व]०70 ०500 
छ88७०%4+.09 9४82० ०७००९: 8 0एव407,.070 80९2८४%4.07 2५886 

57 छठ का 72% ८700 +:फ्र 56 

कठ ॥,5%छ-3७& ठ3+5+%4.0फए-]. ७५ 25 

& (78875 पता 47 7.09]. ५ १9 

५72 ॥ | 472 


५.0... 0. ७... 0. ७० >०+ ७० 2.3 2-2०: >>: “>> <> ४ इ+ ८८४ ६5८5: ० स्व्वया॑य का धन्य मा बम भय च्यि मान घय मास शथा मन माल झ- परत मत मान मम आन मत जा८ टाइल >ञ 5:25 
६.8 .....3...4. 50 4-०० ३००१-१० -औ 4-74: ##-# अर ूंत अल :॑'॑ ऑए एज "फशएएएिशीओ न्ल्द्च 


गएशताआ 7) 5.56 - (०) परत: डपड7त+0& 5०6 छछा785 67 
0प्मा॥्रपटां,2 9 04 00 


प्र& ४०५१ श एफए७५१ ५ 
8600:5.0% 9४8६७ पक ७20०070278 00777 070 60०0८: 7.079 #99.6/2 


सनम हम रेप भसताक' लिन कप+# फरमणाा बैकम0 हा७१३ गरम हम हरामगर पाता सका अम्मा अपाण 2७8 अत 2354 कमा ॥मयव 220आाक #०64 6०-2० 84999, भ्रम अनानो बमनान ढक 8००७ जया विनओ. किनलक साजकप पाक कपपपा कमर कलर सलआक आनयम;, कपप+ छाया पपदाता वैश्य सपा 


6525 ० दे 4#7 4 ८फी ऐड 88 
डा प्रम्क506 94% ८ एफ ॥2 
() द्कछ्ला: चेन टफ्ी 09 (0 


472 | 472 


कि ० जे न बम 2 2235 2644 दमा + अकाक ह५ 0.00... "_.. >> 22272: :्ििय्स्हअक्‍क ंेॉे धाम नर भय साध चंभभ आम नया धाम मन ध्थनन धमाल प्ले 
इ::2-:5 5-5 <८ झण वय घच पाल पम मे सम पमा खथय अल -नह कमी य८ मम लत आल जन मम क+ 2३ *+ ४5] 77४“ “7 श्ल्व्य्व्य्य्न्थ्य्य्य्क्ड ल+ भय पे अन ध॑+ पल अमान्यपते स्‍सा मम 


ए॥ण॥ 557 +- (१) ऐहफ्ड 0छा0%5 ०४ फढ शिक्षण 07 
56) «8. 4 87१08 

व्यास या ४४७४४: गा ० 
98007.0न्‍) १9868 ए&६00७:४'8 "09400 86०%१०७ १४७28 

प्रा प० 6/744 ०८% 62 

डा [35%:0.6 904 /740ए/ एफ्र 49 

& (४७68४ ह4.:730प70+%५ 49 

472 १] 472 


जन ००० भ >>... बम» >> लाल 2०-५० ५.» >०० 3 >> ० न >> 3 >> ००००७ 3 सकल बजमिमट 5 अल व्मा ल्आध्थ के ४ ्ंै ध्् फ्िव्भिम धा आ पा5 हट चित चाप बह बच मात पथ परम बज बनने 
झ्ल्श्ड््िख्िप्िचध्या ते आज पाक इंच पा ४८ ४ इच् पेश वश पा धो भय ऋजिशाभ जम नल शाप मेक थि कद थे माय इन व्यू अहम प्र+ मे बन २सन १०७ ७०न हा रकम सनक हम+ हद डर आम नभ+ बभ+ सभा कतक सभा 


ए986 08४8 +घव0808 ४)8४ 50906 ट]काछा ०7 एढ७४७४ा 88५० 7.07 
ए७ए 805 #हए्९ बाज कंणी।0787 ).68407+78 ता उक074377 0788, घर 789 926 
45240 एश)उटत 408 +९द्ाफाशछ 20रए8#एवं प्र।070 छा ए/7.307€7 0+ 70076 
प९8/587 8९०3.00 व१ए७ $ 06067 एदचप56७85 )3.+76 90पए67"5ए॥ २8०४ 0.९ 
80९0ए६७४० ९9६7५ ९४०७8) 70750ए+ 73.4. 09 0: +$2९80/776 ॥6७४7)0व48 पए8९प 
४9ए 5&68०70९४8 छ70 ४6 +.7.88« 
54760 80९ 00) (६॥४/॥5 7 ५ 09 


एफ 8 5200400 07 +%6 50890 6% 970ए7068 ७ ७0०॥]07'6११९7)8+.ए७ 
94.0007'8 0६ 78 ए९७त808708)0 88608 ०0४ 5296 2तपकल54.078-. 0४00- 6॥8 
54 %+06 छ९७॥727" 58९४407 493 ५78 ००४७५ 0: (78 40707फ804 079 6376४ 


एप छएणवेशाएंड 07 ४88९४ 85880654079, शाह एल787058 छापे (:8807]82"8 « 


80789 88 +%96 5+फप्रपेढशफड 8758 0०000877॥80 , 769५9 ७४९४ 
ढ0785569 8 2.78 78 ८07 $ं४प५ 807007 8009 ४ए&६०767१8६. :098 य+.8+28 +#ए7' 
327900) ३48 #९ए९०७)४१ 408 ८78 05 कवर तहुछ 05 80000). धागे वेपए807 0०७३ 
907 ९8०४७ 9७7५00, 0/.8०6 ० 8090607., 30 96432" #एॉपए'४ + न 58७, ४०५88 


378 5४76 50१007., 77878४'७7०४ 50 55%९४प+ ४8 ५9४७ 80700]. #'क्वाप267 फएद्7 


* ]59 «& 


प्रण्यफा शाह वंश ईंछीत8छ 05 वेलाएहु 5006 ०६४९० ए0700, ४290)॥2%8 * 8ए04.000७ 
फचड2त8 फीशा।, ६४7४-०८ ठप ४३० 8०. पन0 638, 578 ऊ>दहए्य ठप 67 कोष: 


+णत ७एटी8 फंटप्रनणतेड कला 87006 %+ाछ7३: 77087%#€8४5 39 उहफंपठ 68 3809 72078ए07% ५ 


डियात] 8779, ४0689 24॥06 कातंक' फे४०)९४४ 9७९००७प७७ ऊक९५ एकछ६6 
पका07880 470 कंशा, 8७७ उज़ा६57७६१० उातव ए्रवशत कठए०त5  £706॥), 7026-90 
पधशा! जैक वे:740700%७३, ०४४१७ "00% कहा उच्च 5084४ 584.000068588, 6६809 +४ 
9. जक्षज् 047 उंछ परधवे:7'डपवएपेवाउ)8 50 फशाछ० 5एएत९०5७8, 0 छ0%$ १5804 04 065७ 
पफ्ाशा। +700 0%08% 5ए50९758 9260 00847४&8 5४० प्र०097' 8९०54009 ०05 5७७ 
80०4.609, 00 20% 86076 067 वंशह्पा+$ छ७एडश एछोछछ 0697 गहधड४ऋ8& प्रापंड9४888॥ 
ह4.ए78 फैं)७४ ७:68 फंआड 40% फ४4# उकपतए, €श0००७६७ ६७७ 49 ४७१9 


४०5४, हष्वे 38 फंछशा) 88 8 ज्रो१0708% 


बाण 8 +ंगए33 68 फैं!छ४ छठ/000 4.8 ए87#०७३ए४त 9४फ +78 5४प027४58 
४0 926७ & 778889800 93808 शी]९७४'8 06७४४ +8 ४20 ते 807#'37॥4906%5402 #७९४४९७७ 
क76 की3॑3078॥ 0: जरढ्/४6७४" 8800307 छ्ावे शठ्ता-ज़रशोर8४ 86050407 छत श्र ०७ 
76-.98 फाहा। +$0 गरठ्पा ते कंशहय ४ 5802७7९७ 7069 97९:९: ५० 80 0 8500007 
27787 फा&0 0408 ॥%0 638 0४ ६0408 5098 0०४))७४ घछठ7फ,७, एफ 8 
बर्फ. #ए४87 गछछ४ फावए 8586 ठढ/ाव१ 056४७ 390 ४७७ 800007 8४7758700 5 


07 +%राछयऊ' 0छए छ०00०0०४७ते गत ४296ए श०७वे 00 0088 90085 « 


मीफकक87, 4750 38 07867ए809 फशद्धाए 98767४08 ै०एछ 8 29०००: ७07 ९ 
&07.%0६ '0घ्रद्हा'0ह 076९ 800007 ०४0ते 8तवेप०क्कपय 60 4 8०४९7०७) « ऐशडप 
86867 +:%0 £667 एए80 80708 04070 गह९8 0०2९ 50०४ 0404. 2008 « 7089५ 00 ४20४ 
ज़््श5 फल: फीछ॑का दध१0%6७० छो0०फोत कछार8 प्रू० ए0647 ए97076887 0090, +090प&/7 
5296फ9 ०8707000 8776 (7064.7'. ७7१06%७67 8080 6॥7.0 ४७679, 26५ छ7'& जर] शहर 
+0 "0९०0 ७009७: 7.09 20060 6४००ए%5&2€४९४४ +4.70 ए?67.% छएपऐंपट8ए 74.07) « 
प्रणाछए छ8छ७॥ ए० 06 घ8श्चछ78 0०% ४6 2०7-.6 0+% 8०70048 08 गराणएर वा शछु ४708 


34476 0०047 ४0४77 ७४7४१ ०७४७7) « 


०» 40 «» 


कै8 48 866७० 40 ५की७ 970ए8 एछला-बहए8ए08५ 20% फंछ एथ४2कॉ:8 छ्ण्दे 
86 ठी7]त#8४0 8९ कर0क-ए०&९त ५0 उण्पतेए छघते कृपा ढवैप०8पफव.070५ 408 
94.6कप#'8 ए#७8९४%कढते 9जए फैल्णए7०७७ +ंछ७च०७/४७९ 50686 ०77] 7 3.8 डा 9 7: 


3३५9 त+$:8४'€४४ « 


गए +6७॥१ 4४ 9९5 :6४ 5&0 70ए७ & 8&6]087'छ:6 80प9००७०4.078-. 

97057 70% ५6 ए७क]657#670 0.7 धढ्छोए९४' 88007.07)« 40007%'57.78 ४० 
860, ४798 त्र०णणात #घ244 84608 &36 एव] वह? 0.0 2075ए७88956:: 80007.0॥0 
%$0 9४९७४९४३४ 4छा 506 809007. 5७7. €श०७8७७. #९३8७ 98 फंग९+४" ०97 
#60 48 $79650 87900०6 $%९ 2ट974#छ७70 70770 ४७० 56.६7"०58 ०६४४&०:४९४॥५ 
१९४7३४६ शरद) की॥९७8 +ह8०४76४ 48 70% ७४89७ 575, ४४ ऐ]6 578 (4706 $ 
598९ए 8872९ ४8०७ 5४26 छत] 0780 60% ज९४३६६१० 86९05009 08 4.700%'€87 
479 8849 8+5%0०48, 8700 80474 %फ88, 7र्क [70ए7. 8९ 797'09873५9, ४2089 
पणपा व 926७7९/५४ ७00 +:।0७॥5 706 ४ ४6७8०0०78, 770772782", 7१६०७ ३१0 (007707'€४७ 


805९४ह9फ4ए९ उप&8685% 70798 60 प्र॥#& 07 6०8: 86 0प्ाज ८प्र.पए« 


छए०९४७ ४ ४0प&७ 5६6 ४९8७०४९४:'8 8फ20787.9 +#88७)0 (798 6७० #07 & 
50047808 €पैपठल57.078-7, 970०&2&ए॥8 07: कक) ०४१ 09%8४ 0०7 ७88ै९87" 
880%40%9, 7.४8 गा हाग: 70% 284.9 ४० प00.4.7"0 का ९०शवदेउ07.008 ०: 5886 
98607908$ 09 पा एकआएशछ79॥, 4 0487४ 8909 +%0 ५26 85808 0- ८887७ 


>00 क्‍ल्चाए8 फरीं58 87.0पथवप 4070 ड04.4+. श0०2"88« 


ए360 ५76 ४68807४8 707 इणटह€5एपंशह 8 ड९087'छड8 0प४/५ं,.0फो.पए॥ 
&50]07'४0, ४78 &080287'8 +68- +क्रंड ४986 20776%#86%7 07 प्रढ्दंए87" 86007.07 
87"6€ ए87ए एल) ए6-०0छ उछ +$708 089872707706 ०७०००+:५ ००007 7'९१ ५१.४४ “0088 
07 चठ7नज़ढठबो7९7० 8€०फे 00५ 776 ए७५3888 80:57 9प060 9>ए ६78 5880787"8 
82९३४ (4) +$7086 ०॥7५] 676४ 70ए७ 78-0५ 8०8:१६९ 409%७)१..4 €४770७ , 
(44) $ए९१% छ/ख87708 9०घ्र6:४' +.8 4.0५, (3.47) हवा छड्ी08:४. ९70९8 


8४७७ 769७) 870 (4) घा6व7' हतेएठलए4 ०78), 26ए8. +8 70५ ५९ 5० 90787"एफ« 


« 44 « 


खशाह8€ #8६80०४8 हुाएड४ 929 क९०००४8 डपच8हु४ड४ कातर्वा; ४96 5077.4#ढ0 
0०: घढ8४९३४ 8860 04070 हतएढ वंशारफटए तेएब्रष्गनीउ8258 ज्रोग00 60त8 479 फ7७ घरछए 
9 फैआएवए 46870फ708, ?९४४७४०७, ४80 48 का8 #€७8०% एरोए फी९फ इपहुए०5४ 
88987858४ €ठेपठबाए,0ात], 97027 च्ापाएड 46% 598 एव] ७७७ 07 ज़९8९67२ 


8807.07& 


अरश670 0986 368 ॥शह वे+43.0फप)%5 68 47 0096 8प)3७०४४ 0०4 
पु गएलांप,, कप ए]ाछएए40, 805९008 हततवे 805487 $पताी 88 978 ढकऋथाएं:80 
0 ०ए0ए8%80+ए९-५७, +४ +8 #0फ४व क796 9छए 899 705768७, ९ॉ7.90%७7७ 07" ४१०४ 
प्&ए8४ 88040 ४४७०९४५ ७००९७ +फ8 04777 0070क%+ 68 5४0 8४ ७छप्नी०८270708 46855 +फकंीछए 
&79086 0+ ए९8४86४७" 8800400. मि०छ्ल३४९४, 7479 ०८१८०४7४७ 68888 8फप07) 88, 
80 तप #+ं98 ५४70७ 0९१8९ 06 बहुएएंटपी६पफछ) 82४ 5.ए7.07 68 3.0 8004 ६7 
85004 ९४, ए९78०77६7. ४9९०) ४७ बह0व #एह87/ 6९४०९, 800 8065-60. 06877 छत 
ए7च्रछ.6789, 70 804600९, 006 99.7570070%४7 ४8 8066 +%फ ४6 ०0॥7.-.0५"७४ ०07, 
प्रबो87 8९0607.070 87"€ स्‍688, 07" 507674.॥88 0 5706 छा 8:ट:27065$॥ 


००॥7०0८०१७० जाई 00 ४7088 0.0 70%ल्‍ए९०2076४' 52054.07 « 


एए458 40042ट 0७88 860 क6 ए!)] 47570 07 फ्रद्व#27" 8800407 एेघफ्र 
70% #छए९ 809 +076%छ700 3+68770.08 पंयंछछो>.3404685 88 80७०७, 7प0 ॥89 70७ 
35623.708 26770 +40 +७०७४४३३४६8 छ७० 0०णाए7%७ऐ0 शर्त फीछए एए43 0780 0.5 
7007-98 807" 88004.09 ठप +%0 त5785' 88फ888 ++78 एछ0प्र८70ए, +.80% 0 
82९5५फप्४08 80474 07 68, 705 80480 7.).4 57 0 फड8009770७8 गढ४१0व8 प8९० एप 
$%6 5680/67'8 800 ४&78 उं78, 798 48 7#07770%ठ6त० ४०9७५ ७ 08७ 0एछुशत 070 
छ> 7 08889 ४ए फश्दव०7678;, िएछए 886 ठाग/7क्‍छश प्रणपोते 72७ 7०708: 7 का छछ8 
#कणा एऐछ गी8047]4 6७8, /.. ए070ए+द९व, झटआउ50705, 58 48 ९888 
वेढ8+ 80778 80०06 उप घएए8788 4०: फड्े8०2/%28 788९ 087:70782 प्रण्पनत 
७०.9 70786 +क?82 27677 48 छा 88 ॥#8पफ- 27६ 5€7987'856 पेपर 7 0०7७8-. 


93"0&7'७7788 « 


० ]02 « 


"6 8070758 ५७७ ठलछा 78 (४ एक छाण] ठप 


87777 4/2+47024 0377 20 00: से न 

44. #- # +_+8 जावे कश्४ कुछछ057.8 07 घष्य7९+%' डएटक्रं 00 छ४छ 
0०0०0: जाए 0 0005 शछ०घ्र८ बतेरए८एत०0उछ6 जीएडठ-त 7375 468 छ5 ?9छठ6, 26700 +.5 
०४०४९८४"०एद ९९ छशव की+6%8 छड-ए 00 फाचएछ छछफशाछ878 +ंछ0 9 उछाल] 04 छतेड: 


फंठ 8१6079505 ॥26४०८४४ « 


(०00१3 ० ४5 286 8 777ठ#छाा02७ 4.79 5 75०4% एवेएटद८3,.०07 ०02" 847000७ 
389 जशक्षए५: एीठछ4. टाय7#279 ५ ४0० 9४26 एवेप्रट्ठफंटवे, बाते 67 75७ & 
ए०54703.पए€ &एफ7ंफैफ्तट ६0०फ्र56फएचड 8पेएटलॉपजठ5ठ/0, 878 डपफ्ठ0 तत..507.0७)] 54.७४ ०8 


0०९7८ ०ए९ 20ए >0१७श४॥व7 


24... 8४2६ वीणा 5९७ 800405%5800च0णाएं 6 885)/8008 +7 %:छ७श४ए॥5 
0-0 ७537%%ण०8, 700०प84.98 4&8०4.75. 5688, +07078 07.37 +'छ] &छए3.070357:4.9 व्योद 
763] 807 00874 0 शर्03 7७. छी00फ78, "ए०फ्रोात॑ एछ8 छडऊ 08 फुब्झादशए:8 0४ ६06 
805७8). [02"007.608 60०७0 एछप फंीाछशा 30 809८-७७ ६११ छोग। | 6"6३१॥? 


एश+ 8 क्षण 0९779 पछ ४० 4056७:४७४४४ 596 0809 70650७७१' 


5. शाढए#> यं5 8& ०000%0घए४७7'5५9«-:680002%'8 -७९७-, 7087 77036 
0204]07७62 0०7 एछ्छोएछ:" 8९९ ॥07.07 8786 +#छ83% >6+09ए %फ0086 07 २१०४० 6७:७7" 
8९0%7.07 + 0 7३% २6०7 4270&6 2ट०]82409$ (५7707 80.80 उंधते+ंट&08 ऐश 
368704708 के.7-42प7 0 ७85 -छ280 प्र ४७ ठफां। 0787 0+% 7200-68 ७४:६7०९ 
88054.00 ७6४'€ ०४7+ए छ]737 8ए-ए ३3९85 एड) फी086 66 फएढ्8ध४&6४" 8९०एन 02% 
700 #ए#6७ए ॥6७872 50 589, 776 ठात+] #'&0 0< छ७७९७२१ 88007.09 ४2०७ 
उ9796%छ088 दाउडवा+7 45७87 छाए पेठ ४४०७० उण्ड&6४8४2 8 5&6787'&& 


९वपठघ035.0०7870., ए97'08780॥8 707 ४7888 ०04. 8४१"४४ १ 


46... 747 क/& ०४0579%#6४ #€६039 2.3078७ एश€ 80700070., एश७-+% 
फ207678, घाश्पे -ती 6 फुछा'छ708 #8807. 97 एड 3 ए054+. 04.78 8७०8 


50भ्र87065 800॥7007 कप छ€क्पटदए07309, पछोए +ं8 फशढ उठा 06७४०७ ०045 0४१0900 758 


। 4) , 


0 ॥॥0॥ ॥0॥ 0(५॥ ॥0॥ ॥ 00 


)॥ | ॥॥8 800 0000 है ॥॥॥/07/0॥ ॥४ 28) 
॥॥ 00000 0] १९१७0) 00 00 )॥ 20 ॥9007 
0॥0000 ॥॥ |॥ ॥ ॥0/000 0 00008 ॥08 ॥00 ॥ 8 


0880 (| 0 00000 


(१) 
(2) 
(5) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(१0) 
(१4) 
(42) 
(१5) 


(१4) 


(१5) 


चल दा 7"% छ0.५ ह4२ ७८० शफए बफजल हथथए इकए बाजत 0/कक ढ.3... छ-पय 8. ६०६ कैडथ खत शक ढक दटताए राग दरशतक कटा बाते कृपा 


पि्यात2 05 ४४७७ 55५१७7०८४॥ 

पिछ्वा/ 07 ५४778 800007 ; 
8%5०0४१9870/07. 858 ६ 

8828६ 

ए६06४/५प8४"९५ 80 ' 8 ७॥85 

226 04 $6७ 7&४708%/0509४ऐ07 870 ६ 
फततट8फय0ठा 04 फछ मछड087/0787व+ 9205 
0९०७७४४4098 0: +98 ४800787'/0प87"प+ 800 ४ 
॥0%/७:१ ! 8 08०४ 

॥॥0%57087'" 8 छ06प68४(+ 07५ 

0%908४१ 8 0००ए७७०8४४१ ०070६ 

प्रठप्डछ «» ऐजच्राा 07 ऐि९7:९प१ 

०, ०: एढातरी36२"8 4.79 ४५06 परक्षा।्े] ५५ 


विप्मणरकममफमन5 9 सप+कपाया_ ७४२ म६०००० ००९७-९५ पाए कफानपफक. 


(8). ४8707708; 


है -साप्पथपतापकनयवापा- ताक पाप १९ पमापपयतता 0पणा.०डसफपा5 ७०० ल्‍शाफाज, 


(9०) ॥ए078«68987%778 ६ 


दाता ७फवपप्रपयकरपतकनकापानाशपा पक /-55१+८९१पडाणए-+दर 5 -रर॒कवपतपवा 


[.870/0००७७९३१ 
(8). 7४ +%98 7०प5७३ 
(9). 7४ ४6 8070007.5$ 


पए5&54]74%5%788 47 'ए08 स०0प्885 


(8). 8७6००४४'छ०:७ ४0008 ए९४/४० 
(9). 86098४#80९ 78ऐए77007 ए७५/० 
(०) #&४87 “०३ ए8७3/000 
(9) ॥/० ए९3/0४० 
(७) &6७०८४४४ ८१.०५ ए९३/॥४० 
(४) ए7007 परत] ९१/ए७७ढाह ए885%९४४०/॥ए७ 


०] जश्षूछ'०९७४७० 


2«५ 


(१46) 78 अणांफः न्‍दए00९४" €७४०१४६९ ए23/!४० 


78 7४९8७, 7७४४ 78 706 887"प07.08 80 ४४१४5९7४१ 


(47) 77४ %+४७४४"४ 4.8 70 56ए87'85७ ७9०७४ +फैक्क0 07 श/2,; 
भोग 458 ४008 80.06:फ804 ५8 8४:१७7027797007 
(48) 78 %कए४४४ ब7ए एछ/फछ468779 शब्घवेत ०8998 ए९४/0४० 
98७7'5070 7४ 506 :7द7..). ५97? 
नदी प९88 
(७). ऐैड्४एफऋ९ 07 ६४96 ए०7वे्त ०७9०१ 
(9) 707 90४ 7०5ठह& डप॥७४४-० ४१ 


(०) 0986 67 +फा७ डण्पी/७४ पट 


फ्ययारककर काया द्रापपराएग्म पाप व ० १०५ पणाफतपपया न्ा/७+ 


(49) 92068 8097 008 4४070 ए०फ४ #था7.329 8089 ५७७/४० 
0प्र:54.367 


35 ५९७8४ 
(७) २७7 ४४३०४ जराए४ पए०७५ 
(9) 486 ०7 ५08 ॥छा॥०७:१६ 
(०). 00098 045.02$ 
(8) १४४ ४०४४प०:"७ 0० ४७छ7.8/70०४' 80894 ए2प्राछ0९770/70९॥00७% 
(९७) 00०एए०४४५4०07 ४2 


(5) 70088 ४0७ ए+.8470 0+06777 


(20) [श्राप घनवीक्षाएं.५ ४४72 7078: 
(8). 90 एणपए 7] 88 प्रठपडा 006 ए०2०४४९०४११ 


(9). 90 एप 89९शवे ए०ए४ 38487 8 धर 
एुणप7 98778? 


(०) 00 एएए कॉंड०पढ8 ए्रणफफ प्डड4०पापप85 
धरा) एएपए' 987'९7:87 


(6) छठज्ठ 90 एप 57967व ए०पए 367 807"87 


० 2०७ 


(24) ४७7 ४४१००७४ भ0७ 765 80790प7५ 


(8) 
(9) 
(०) 
(0) 
(६6) 
(४) 


॥80४ 00 ए0पए कपयाद ७००५७ ए०प% 7067. 2772097'7 
20 ए०घछ प्रं54% +छ&॥ 07%९४९ 

900 %70९५ ४७7७ ५०७7 

90 +#7989 ७९४८०फछ&68 ए०0प 4४ ए०प४ 5एंपव4687? 
90 ५०० ४४४०7 %79९+% ००॥फ७7५? 


790 फंगमढ७ए ४९१7७ ए0ए 508 ए20ए% तर: 4607%7) ९३? 


शिए्डाप.०फत्व 972 707 880070877 & 007) ०8९ 


80006४०६8 0४7०४ 


दशक धथता शा सनी आता हञा0 साला या जाए ततथ॥ सयकक फंड रैम रूममक धाधता 220 रा हाय, हम, साफ पथ बाय धा4 सावा धरपफ प्राय पा उथा७ ६500 48% बताए ह॑डक शा उमा शा धाप0 डयछ बराक 


(22) मरठप्न ग ाएठ0 $रगा७ एएए १6ए०5७ ४० ए0प७ ४०॥९४५०:४८१ 


(8) 
(४) 
(०) 


82006 078 70५7६ 
9200: ४५० 70078 $ 


7॥07'6€ 70870 0854६ 


(25) 7% एप 74९6१, ए0ए 8४0५6 १0७४०४७४ 7056९ ४778 ७४४९० 
५0५३४ 7०0४ ध्र07%, जोर 000 % ए०५ 50 457 


(8) 


(०) 


-8 35 2९0७प७8४९ ५00७ ०७४१४ 8080 867ए- 08 
8876 &8 एव 054706 276 एटप (00 
+व40प $%7॥९१ 077 


पएठप ह4ए७ 5 $0 गर709 #$6 ह०पड९७०७०7१ ४०४४(१4॥6- 
783.04708 ऐश ईघा>067 48 ॥00टंएह8 870०7" ४76 
08707, 8४708 ०७४"४ 07 ए00०7288४7०' 070%]7208% 
8780675, #700767 8700 0४0098% 70प8८!३0760 060५0४:46४ ) 
07" 


(2). (6एप 8४९ #€४५०१३३७६४१ %0 7०779 ४0७४७ 997७7५8« 


७ हि छ् 


(246) ४९४४ 0०0 ए०प 8६एवए९ 
(8). 70 ४४७ ॥0०ए४६४ 
(9) 4 8०0 0०ए 20% ड४एप्कए 88 ५४067 48 70 
895: :+707 8४४६ 80906 47 (076 ॥0088« 


(25) 00 ए00 #९०७३ए७ 7०घ508067 47 ए०५४' 9098९ 


(26) 700 (०७ ४987४ 59/774046४60 70078 &४0 ४०;९ऐ४0०४०८5 
णा 52 ए0७१ 


(27) मर०प४ 80 ए0ए ॥87088९ ए०पए' 800000/007१0888 ९५७०६॥१०४. ४५४४१ 


(७). +$7%#0प९/७ 80007 6780795 
(09). #%0॥ एए0प7' 0ण्य] 8४४४7 7९285 
(०) 4%0॥ 097'8708/7"४7 ६४7 ५०९७६ 


(0) #70०॥ 0508४ 80प70९8५ 


(28) ॥&08 ॥ 7676 05087" ॥र॥00878 83.50 05 ज्ञ70॥ 08 
997867708 #8४७ ४0०0 8घ50007४ 40 0077 6000804 0707 


(29) 74 ए0प कत 706 #९०९३ए९ बाए 8007878079, ॥#7ए१ मै8७80085 
(8) ॥ श३8 8९४४६ ४76 80707873779 0५४ 79९०७०७६ 


07 08 +8)0076 +4॥ €डथा॥7807.07: 


(०) 86०४०5९४ 7 थ॥ एव्य्पांगह | था। ४0०४ 8१.5.870-.68 
707 ५08 80707 27807: 


(०) 4#ए 0४0०४: 


क ० 
28707 7" 80 (4 (020 
(१)2. 700 एठपए प्रध्माए ५ 0 उ+प्रतए: 
(०) पए०४० 8. 8. ०५६ ? 
(०) ००07.७९९४ 52०0०70 9९०:४'१ 
(०) 8,0/3 50 , /8,00॥,7? 
(0) 0002%0४/४88770९९४११ 
(७) क#एए 0%9875 


(2) 900 ए०प शब्याा॥ 50 उंठ०वश पर०0प%' 25087 ' 8/7700:762"* 8 
0०0०५७[०0७४८४१ ०४४० 


नी ए0एछप 00 0७0४6 जाडा 00 उ30+%४ प्र०ए०' 85029 ' 8/707:287' ' 8 
०2००घ७४४४३०४७, शव 00 ४०७ भ्रध्याए ० 26१ 


(७) 7"९०७००७४:१३ 

(9) 7,७892% ०4 ए०ए४ फए47.3 88685 
(०७०) 0.740७:४५ 

(86) #70ए7 0०:08%5३ 


(5). छठ 90 एरछप 567९०४ ए०पफ +एएपफ8छ ०000पए७7.०77 


(9)... 08 #600९:"! 8 हपलछ&९४7 ०१3५ 
(9). ०8 #»€].807.ए8 १8 उप8&&687५4.07% 
(०) ०४ ५४७७०१०४१"8 डणए8९804 070$ 
(6) 658 ए०प४७ 0७ ०7०7.०७४ 

(९) ४०४ 36७०३ ०९४० 88 पर७:५ 

(7) #हाए ०:06७:१४ 


(4). 408 प्र०प पे57न6ते जर्वणि]। एएपफए 98४702708008 ६ +£9७ 
€ऋणा।।.807.077 


«6; 


(5) 90 छ०प कफ्वशार एठप इ०णपात इकफंपठए ॥072९ 
(6) 00 ४0छ जात 50 एथ्काय099चक्लड४ 4 हण्य28, वेशा790 02 2०7४४. 
फं0085 0% छाए 06% छउ०ए फॉफत 68 40 फी28७ 80000327 
35 70, शरंप्र 0007 
(7) 00 एणचए 74]6 ५४0 926 ॥7075650% 04 ४)३४ ०१४४8 
(8) शर०पाव एप 75%8 %#0 96 8 ए: 07 ए०पचः' ए8902287/9 
(9) 900 ए०प 74.0७ &० 9९ 47 800७7१४१ ७ए ए०पए५' 477 6४687 
(१40) 00 एठप 74]६6 ५50 7268 8 76९७08७३%" 058 
(9). ए०प०" ००ग्रणाप्रपउ0५१ 
(9). एएपए४ फिड४४ ०९ 
(०) ए०५७४" 80०४९ 
(8) 4.४5 ७:पक्षउन 077 
(44) प्गए का+व एणप छ९7००४ ४9.8 (०26 ०४ 7७ 89098 ) ? 
222. :2:967708 
(4)... 7 98०7" कमर 7 छाव ए27 820 07॥०पह/ ५० ००टजिकरपल पड 
8+पतेत, 68 « 
(2) 7 कफलशार 4. 20 00७7. « 
(5). व४७89506 ०7 फरद्च/तैत्रएपफ, | धष्म गो्णा 5०४75 १6४४ 067 #छ:8477 706 « 
(५). हल्वाएए & फ88 7 #6७३ 7408 वइफ्रलए+ं28 कीतछ एएछ8फव ०78 
ए0ा5: ५४0 ४706 ०7988; $क्रष० 7 009"%« 
(5) - 8० ४०% एछ8४"८40०49०:७ +.) 706 2०८घ०कज ठटपघी.92" 8004ए०7 04.७४ 


?८९०४०5९ ॥ ४6७८) | क्ष३)) 7905 890०९७० ३-39 +_.४«& 


पु फ छ 


(6) डए९7 फीप0एडी। 7 [फाएशच ५४098 घ्याडफ़ट४' ५ 0 फशछ तुए8४8507.00 एपए एफ 
फं8 पिकं&4 50757 फ 56 छडट्शठ00, 7 त60*%क 87596: ऐ06॥« 

(7) 7 का उप्ा8, 7 080 एल४क-ठ4एथ50९ वै2 एचए-ज.0प8 बेटप्रैयेएएए 68 -70 
506 800)004 & 

(8)... 4 वल्ध "६ हर; शढए०ए8 €पएडा कं 7. 0०6९ ६००58 द्यप पैरद/70एॉ 
40 एज उप्रतए/०डघागउ.त क्षय 000 ५ 

(9). 7 8०805 ३७४ए९७ धश४ए १4044 ०प-६ +क्वठा: (घ्रकं!0प धधए ७४-३०४8 ) 
&€::+07"54 258 « 

(40) मय छा 700 छ80छा60/4:छवंत 04 ९०7००0दय8/78 गाप् +ंपेश्वड प्र 50 एफ 
पिकर्ज 008 50 07" ०0पर:8506 508 50700-. 

(44). ॥#6 #०प 6०07 56४४ फ्रबए 7०७ घ्रणण्णातवे 9९ 80.8 ५४0 87097 

39:7/8% 2:97 

(4). 4 ३३] 956 ४9७७०७०४ ४० 368ए७४ ६78 80000. « 

(2) 4 #6९७) 74॥78 #ण्ांकह 2ण897 :70॥ 7॥ए ॥078« 

(5). 7 #€९७), + था 700 2#९९४०९५ वय0 ऊै08 8507000] 

(4)... 7 छ॥ एटएए ग्रएणा धोाष्रिवतते 0: प्राप प्र&&ता988॥087/07५4.2047]09.-). 
छ७छ€९०६पछ5९ 786 ऊँछ ए27#फप 802१0 «७ 

(5) 7 640 ४० ४ 8७४ 5च-.4 04 ७7 29९७१ै०॥ 47 फ्र!८ 80700-+, ५ 

(6). ए॥ए एशफ#ढ्यॉड 00 700 ए8५ द्ायए शागएढएपर00 धरंाशा8ए6: 7 कछाह 
+$0 +$06॥ 8700४ एप 8070003 « 

(7). ७ए एल्एछ्टफंं8 तै0 ४00 १7870670 ० 7068 घभो३6७276ए89' 7 कद्योा: 0 ऐ)छ॥ा 


(8) 


8०00 ॥ए ४४#०प७78 ज्र्तद्र। गरप्ठ ए288०7878 07 :+70 ७708 « 


॥ +#8७70 पाए ए876४08 शाक्षए8 700 &8776007.00 +07' ॥8& 


छ 8 छे 


(०) ॥एढ७एढ: 7 880 #0:7 ध्ाज्कीप शाह आछक्प्उमलत एज गरए +०७8७००७० 
6क ई० पर कक उपकलकिय तल लिन गय़ फदथताड 

(40) ४० 688 305 गज धठचछ6७, एडपए88 व4ंगाप6:२०७७फ५ पंशा परए उडफफठफ« 

५१44) ० 088 4४ गए ४_०प8७७, 9059०४8 एं7९४5७%' 7 80० 02" ठतेठऋक &० 
00 807007.&५ 

(42) छ० 028९४ 4४ पर ४०पड5९ 858 ॥6 ज्रोग्ट5 7 80० 4७9 पाए 82000] 

(45) ७४५ 9&#€४४8 8४७ 200 श०-क छत ७ए९४ 4.4 प_ #७%ण८४ ॥7076 3.908« 

(44) के ली ७0 ४206 ०87७ एछी7९४॥७५४ 7 #९७०॥४ 5796 80700070 49 

(45) 87 98#€७758 00 ४0% व 5०एड58 श३ञ ५८० 76 ७००प पक्ष +थर्र७१' 
50फ007.68% 

(46). ०7049 वध ग्राए धठप्&७ एड्करड पंव02788४ ५ ४0 86७ परए 97082"688 
7600४ ७७४० | छ8छ/09४ (07087॥« 

887.0-0020९९०/७:०७ 

(१) 7 900 90% ००४85 6+% गराएड6)+ +कं० 76 & 8०098 85+फपत8४/८० 

(2) 7 ]छाठष 7 छा आठडठ तठ+ंशहु शछ80.) 4४ गाए 55प५04.68- 

(353). 7 6870 85 फवेष्न 707888:"« 

(८) ए &0 ००0 &0 अरशद 4छाः बाते पपलउुं बफऋछाएज सिफ् बल्छोर कद िधटी785« 

(5) व छा 20% 8०0०0 8४७ ००टछएए-ं.०पा छ2 हे प्र“॑ए7 68० 

(6) 687 ० 87१४7 ०पए 7268४ छठ ध्र०07फ%ऋ ९४:%'णर्ःछते 0 ॥8«७ 

(7) 4 छाजणछएड 9९7.9 ग्राए कफ ढसवेठ वैंद +्रछयेएा फर0प्राएध्र07% ! ५ 


«० पे ० 


(६8) ॥ ह60#/क कंउलशारद 7 छव])] एछछ 8०06 +० छणतेए प्रढ]-, ५ 


(9) ॥ ७॥ 00656 ४6€7"ए०प8 ७ए९०४०पह्) # छग फालीए+6€ 0 00 5४०8जघ७०7०* 
पं) &  8807067*&8 ए७०९६४०१.0४श8 « 


(40) 7 ठ्वशशठदक छाए छा] कछी0] एंए6€ छुला88 « 
270&3:8702.0०8 
(१) एत)858 +8 26 ठ4 5097006 0: 06 छए07007 +४"णा पहर०फए:: ४०५०७8७१ 


(8) 4 ६६५7 
(9) 2 झूबप्रा 
(०) ॥#67#8 ५087 फंीछथए« 


(2). मठ 950 ए0एछ 80 50 7४०७४ 80700-..7 


(9). 09 ४00४ 
(0) ४9ए 85.090०7.6 


(०) ४997 फ्रेपड 
(3) 4#५7ए ०४7४७87' 


(१04 67 87॥ * 8. 267087772,970, 2४:...72268...:20720 22: 





(4)... 70 ए०णपए कीमसंघार फैशिबक ग्र०४0 ०: फै8  8807678 धाए82 ्रतंश्त 
£%0 ५०७१ 


(2). 00 जएणप 7७७३, ०ए४;7प7१९०९व धर |#0॥०७०४११ 
(5) ह0ऊ'& ए०प छ&7787.05 0०: अ०णपए +$%85०07५७४५४१ 


(६). 00 एएपए कांडा+ं56 8०78 04 उण्फ %९७०११९२०१४१ 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(90 


(१0) 


(११) 


(4१2) 
(१5) 


(१4) 


(१5) 
(१6) 
(१7) 


(१98) 


(१9) 


» ]0 & 
90 ४०पएप 8४७ फंंंशरएड 76९१ 7478 26% &ण्॑शट ४0 डणा००- 


900 ए०ए पाजशार फम्रछाड इत९#र 87७ ५&00 ग्रवाणए #एा.6€8 वडा प्रणपए 
850000-) ? 


00 ४०७ फैंशरेशाद ऐेशवफ एएप% छ02900070 छऊ#छ097"88 प.#र०एप 7:02 #र०एएण४ 
#फ्रएट'8 00090 &८४4.070%9 


70 एणप पाला कशकाए प्रक्००ए९: #0प +68४४ वंश ५४06 80700-. 


ग्र77 9७&& प56/प) ५४0 एएप ७एछ7 5७४ 70प४ नद्लण॑गह 06 
807000+ ५ 


ए8 ६७७७४ डपाीीव०46७४७ 80098 :0% ह्ा88 छटघते त#छा॥4फ+08 कै 
7097" 507700329 


900 ए०ए 74४86 ५४०७४ ०7888&78068% 


700 एणए ४5820 +38 807007 ए6०क्प8९ 0: एए77' 982"8277 १ 8 
95%"6897'67 


७७ एप 9720एवे 04 +%>९३शह 8 डण्पवशशए रण +348 80700... 7 


700 एएए ४9७१५ ७०९ एं?०ए 82]7000. +8 80०0४ & 700-9०08 ७४)७०१७ 
50९४७ 48 70 त+80%5 वर 2804 0207 


प्र्चत प्रण्प ७ए७: 76९१४ ४ए/क४ ४09069 ००४६४ 409" फए०0फए 47 (८78 
8070043. 


700 ५ए०प :£९७)० ह०एप४ 8४पपेष्र 7009नन्‍व050०९४९४४470 & 7 
90 ए०७०७ &77७ह0० ए०घ७' ० 4.०88 78807 ७7९४-९१ 


00 एएप 7७74 ७ए७४ 80 (8ए0०0९58 0 एवफट2:54.097 +छ 00७6 
#ऋछ५ ६0 8प००७5४ उेंछ 34:8%7% 


प्र एठछप ७ए४४ :९१ फैस्‍लं 45% प्रण्िणा त ऋछए8 76७९४ 78:67 ऐप 
900 700 (०४780 'ऐ१8 850770070 7 


90 ए०0फप बए फंगा88 :6४- 3476 णावच्यहाशछ प्र०णप४' 8000077 


(20) 


(24) 
(22) 
(25) 


(24) 


(25) 


(26) 


(27) 


० ]] & 


90 ए०ए एंधांशार कब ए907फाठवछ807.0०8 वह डी88 00०प्:फ-े ०पी-87: 
80595 60468 फर्व॑शपैटकड 07885 8“ंफ्तए? 


प्रव]) एठप 9७#67+९7 ४०0 8०0 ४० ४9७ 74670 फकैं७70 ४0 ४096 807700747 


90 एप शांडा फ0 #_ए९७ 537907% 9९:४०१8 वं0 फ8 8000०2.7 


900 ४0प फकममवंशार कंछवड ५8७ 8608007, कंपेयर 788 ७7९ ०० 3070 &? 


जढ०05409 27७ 07 ४96 70770जछशछ& 8९०57 07.6७8 ४०ए एछ77 
082"04049806 ६ 


(७) 
(0०) 
(०) 
(0) 


(७०5 /070 

छप्वढ्ट्ाएड ऐश 060 

702087506 870 7.55४३"७:"ए७ 800+5. 6९०५४ 
4079 06063" 


900० एफ फंधवधार कक्षा एए€ ॥7009-7. 8088 07 पए०ए४' #7256708, 0: 
ए2प- 78+65श87.28 ६० 80/8%8 6877 2४८४58 रं]467.% 0027798एप.0फ7' 
६०क्रछ7'08 ए०प६ 


(6). ४९४५ एडएए गपठम 


(9) 
(०) 


५१९७४, 83.5. 7079 
0, 20०४ 8४ 8-33. « 


90 ए०प७ ०74852॥80 ९8 #ए0ण 9७0 ए0प 79९१.०गछ ४० 80/5%7 


(9) 
(9) 
(०) 
(0) 


ए्‌७8, 9 78007. ० फं9छाा 
88५ 8006 04 छा) 
॥ ग॥ त०प०0700. जश्री7९:४९:' 0289 000 मै « 


प 2७०४०: 89 « 


6९ 5707886 शाधयाह5 07% #४०पए! बव3776€त१8 4#0०ा +%)8 807700-. 0४ 


एप८ड+प86 « 


० ]2 « 


५ ०-4 हि 
760 8 0270687007 07 07 06 7692॥0877 


६१) 
(2) 
(25) 
(4) 


(5) 


(6) 
(7) 


(8) 

(9) 

(१0) 
(११) 
(१2) 
(१5) 
(१4) 


॥ए +$फै2७०007' 0 ४0% %क७६७€ उंशा5०४१४४४ +7 ॥ए ड5फ्प- 
7 क्रांडा) गए फकंडछ8०४९४७ ४0 फ४९ 7078 उंशः४४8४४ व 78 « 
एप 045४४ 7 76७८7, प्र +$९8006%' 48 एल४7.8) ४0 ॥6 «» 


गए ४७०९७ 8९७४ 78% छणा९ ह8एए्वेटश58 878 एश28 परए0ए+0९8 * 
07 5६6 5620०)९७१४३ 


(9) 047९ +श० शब्मात88 07 98 '#8ए०ए४१८९४ ! 


्िवफबधणए३०कीपलाप काया पापा किपएफपदापा*० "हा ०8 *पाफए:4. 


ए०णबात धमाका पु2५ ०१ वा-ए३००रापापमपप पाए पका कण पफ. 


(9) 90 ४9०५ ४९7.०४8 +%०0 पएछ798४ ०१888 « 


ए धा8) गए ४०७७४०४४४ फे 8679 ॥8 वश प॥ए ध०:४ 47850680 0: 
800१.0.772 ॥78 » 


फए $25008% तै028 20% 88% ॥8 पृ०884.07 77% ५78 07858 « 


॥५ ६९७०४७४' 87-५४898 £84..8 778 कंतछ5 7 हा (पा), छाती प्रतओ 
70 870प09 ६ 


॥ कफ्शार 4 का श0$क 74760 79ए गन 89०28: « 

ए &॥ 9787.0 0: पए ४ 280०४8:2'७ 

प्‌ #€७)0, हर $2७०७४९४१ 0088 77060 6४00५7"888 ॥8 ॥7 प्र 5पपत५६ 
० +$880706% 4शहप्ाए8 78 47 5098४ ०03.885« 

ए७९४९७०९३४० 4 का ड3.0० गए 589076४' 6088 9070 ०७४१४ 40% 785 
० +४80082' 0088 70 8९79 ॥8 वध पा ताीई0077 68० 


॥ए +$फ४8०)९7" ४०४४8 7078 $+7785 50 ४609 ॥6 वैं0 8 प्राप्त 6004-68 « 


» ॥5 & 


(5) 7 #€९७7 ग्राए +&8070% वं8 छ8ण्रएछ ४७४१7 ५४० 7९४१9 78 « 


(१6) 


90 एठए >#वं05 034:40प7%ए 4७ पशव७४१8५छ87 "78 वाप्र 0 ०0940 
+ऊल्लेघह00 47 0786 ०0858 हु मा क्‍ 


(०७) ४०, 7 १0७१६ 
(9) १९७, 370 807९ (5094.08) डणए53९०४७« 
(०) १6७8, 3.0 80. 500उ36०४६8 « 

(47) ॥४४४ 30 एठप 4४0 4ंक ते 444टप्राक॑ ४०0 प्र00९४१8४ ४70५7 ('9.0)६79877६ 
809 केप्नू०. 04 ५06 :0१7]0ए48& शोभए अइएए एजेशड 2070%09%7. 80९४ 
40 ए0प% 2886) «७ 

(७). ९ डप३००६ 48 ए७४"ए तेव77०7 ०फप ५» 

(9०) ९९७०४७४ प5०8 8 व: 46प0% 7७70&7988 « 

(०७०) 76९७०४७२ 4.8 20% छो776 ४0 ७) क्षतं॥ 0).687"7 
(90) ९४७ 48 5४00 ग्राप०0 0: ४0+.88 4.7 ४8 0०३3.888 « 
(७) 40५7 0506४ ५ 

(४) ९७7४ 48 70 89807. 77.० ४'४98077« 


(8) 4 6077 शब्वए& 879 ता757.0फ7 9६ 


(१48) 70 ए0ए 80 ४० ए०0प्४' 68०7७: 70% ००४5प05$04.0% 0४0 ह&फ7.097006१ 
(8). (७8, गाधाए +4॥685« 
(0०) १७४७५ 8076 ४7.28 « 
(०) ए०, ४०ए७०६ 
(49). ॥98 &०४67७-., ?70प 5 एशघ8 628फ4.07 ०7 ए०पए% $९४8०४६४78४ +०फथ:प8 
ए0प 8006 ५४96 डक गैजए& ०० 98७॥१ ०#छ+शह 0 80/87% 
(७). छए ह९ाछ पढ 8 ३०४ बात 808 डएप्रएथ5ए /07' ७४६ 
(9). फए७ए १०0 ४०६४ एफ क्षाप्र वर्णपशपप 02 00 ५७४* 
(2०). 7९ए १0 श०४ ४679 ए8 8 8०.१. « 
(6) #&छ8ए7 ०४67३ 


पड 0704778 07 एथ/78 


है प्र8॥8 ६ 


2« 40037258 ३ 


2« 328१ 5५... उतेप०७४०4 0708 

5 (0८०७४ ०४,०7३ 6. 7700008$ 

१ [.970 (0५0) 07९88 

8६ प्रं+6 ४ 8208: 9०.4 ॥ 956 8 शतप्र८६०7.070 


40.,.. [9.९8 000ए09४4.0/5 


(8) 7 $६४४ 47065९:१४४४ वध 7७ 082.3ए7 )0॥6छ907% 0< पाए 


छत0 800 4.7 78९९ 86 7 ॥6779 ॥9॥/067" 47 :5.04505 768 45% 


(2) 4 ९४४0000४82९ गए ठी-]6 %$0 ४१ श!र 800 9७८७४४५४९ 


4702]0677087703.ए ५ 


(5) 4 व67"४& 4४89 %4॥७ ४० 300% 8708४ एए ०॥4.0 75 


87004.68 « 


(॥) 4 0480प58 ध्र5४ एप्र टीपात द90प५ प्रवं। ५79 9७ 288 27४20 


47 07086 ॥06प्र्ठएध[087'8 « 


(5) 42 €ह०0फब8७ परए छीतप]6 क0 8९ए०४७ 8णाएफक॥8 ४५०९४०"ए पतेधप 


8:7067' 7१48 &50704 68 ५ 


(6) ॥ $छ६७ 2०878 ५80 गए 50476#679 20% #शाह्वं॥ 88७४४ 470 


+5726 80700. , 
(7) 7 ६७९ 6६7४ थोाव0 गए ठ4१0 ४४७०१९४४ ५8 80॥00-. 


(8) ॥7 ७0007%७8७७९ गए एा]ते ६0 उपज 3700679७४66४) ए«७ 


> दे ० 


(9) 7 887 ग्रए 00770 ७ए९४"एक5प् धर 38 व00७6 47 ४76 
०0-88 «& 


(१0) 7 &७छ#घछणत कंछ 9708#घग्राएड #82प8%४7ए 30 जरव.0४ प्राफ् 
ए2. 08 एचथ्वए"04.0०08४:९१० ६ 


(44) 7 480 ४0४5 फए्रव&॥ गए ठ0#45706 %#0 80 ४० 80700+ « 
(42) 7 ऋ्राढ0 गराए 2छ47त इष्पवव ९8 ए्र७).). ते हुक 8 &0०५ 297*« 


(45) 7 चावशाद ईव88 इ8टघ0०7 48 20% ८ाछ 800 एछा80०8७ :0%2 गे 
0)77.] 0 ५ 


(44) 7 8० ४०5 ंड: +$96७ 8तेएटछ8फंं079 व 0: घट प8९ 0 
पएज्ञ 2004.].0 


(45). 7७ 807007 ४कगआ6 48 ४00 गपठा) 07 गए ०४7]. 4० 


(46) 8०476 ४०0 85079007% 48 छज़8ए७ 0०: फेक] 702 7 0795.7.0 « 


(47). - 6075 घाव॑धार क्र वकव)त 4ैछ ०89800.8 ०0% 8एफप्रवप्र॒+08 
७&-... «» 


(48) 7 वठकक कंशवशार कंमक्षाए पी08 8070007 72.3. 08 पघछ8 6:७7. 
कठ ग्राए 60476 44% ह९एप॑शढ 8०0०0 त००७«७ 


(49) 7 4०89"% फंधवंशाई 8तेफ०लल॑०7 घर्-3, 908 ०0% गाए 9888 5० 


गए 29470, 849०6 78 788 70 ६०४९७ एए गाज +#छतेफकत मल, 020ए0728ऐ:-०7* 


(20) ॥ 60 0०% फंधयंश बाजपफेंशड क००पाए ४28 कीपॉपफा 2 ड+एलेत ०3 
07 ॥9 ०7.20, 


(24) 7 रफ्ाओडर फ्रह०6४ ९१पटकपव 02 व8 700 पहदायाँ: +#072" [78०077-68 


3476 प्रछ« 


* 2 ० 


(22) 7 077४ कगार ब0ए पह९तीप, काणओहु 48 0९478 0078 +.0 


+$+06 80)]00] , 


(25) ॥ए 67१0 जछ३व]] ४९ प5९७]885«0४०४फी] 688 87४6४ 778 


80700) ९0७८६ ०0॥६& 
(20) 74 40४ ९०७०८६४१०७ 48 207 +%॥९ (४४४000५५ 


(25) 4 800" एज $%ा९7७४ 87७ 2926४0९7' [070880%8 707' 


700७९ 50707९8 07 ॥ए ०॥7.70 


(26) ५ ७॥३॥6 ज्ञां7] 98 9 परा8/7 40 गए ०00०ाएश/प 8८४९१ 


778 €(प्र८६:7.00 ६ 


(27) 7 682४ ४९४९) 7९४६९१" 800 पड९/ए. ४0 एए ठााउते इं 
06 567208 फंह7 ५008४ 80000- ५ 


(28) प्र००व ४०५७ 7408 ए००७ ढ7]9 ६० 98 000007/थ08778९९7' 


07 0ए 0ग767 8|07 87 970:58887079] ? 


(29) 4३ 80 गए ०9४06 8॥0000 80 ४० ०0१888« 


प्र ६४4]$ # ब 8 2] (8 म%, 
जा (दो रिक आर गा छा 
4४७ ७ दजक: हाय 009७ क्र काय॥ दाम प्यफक हा जा टरजफ कमा सपा फोम दैदाक 8083 साय ४:39 पा कस धायाक रेशम दास बना बकथ 


(१). पिशा& 07" $76४ $९००)३९१०३$ 


(2). 8९5६४ ६] ९/०शा।क्ष) ९ 
(5)... ६९०६ 
(4). एह्कतकछ), 8%80७8$ 7७ ७१/एग्रा9777 6४0/03.9009/708 67७60) 


(5). 085७४ 

(6). 8प09-८8868५ 

(7). छछ्यात2 07 ९ 807007५ 

(8). 70806 (एक्षास्‍2 07 +$9७ प77१988)+ 
(9)... ॥शढ6४७४ 640 ए0ए 80०९५? 


ए:4.82"ए परेफला /04%9 807007. 
86९0070487"7 प80./045फ 807007. 


(40) ए5ए७ (0077०8०) 70०&872४४ खतेप2४4 074 


एल्लात/ 04 +6 ०07]82/77085फंकप९७.. 70806... ४९६५४ 0+% ए858+ 7078 


(44) छवंशेशछ् ००0026९8०६ 
ए॥९ 0०४६ ४08 007].688५ 
90. 906४ 


ए&87 07 पएफछ-7त 78६ 


(42) 


(5) 


(१%) 


(45) 


(१6) 


(१7) 
(48) 


(49) 


(20) 


छ प्टे क 


#:#ण्पको छज्ी7087 4 ०2706 470 ॥४28०0४7.7 2 $ 


०७, ०05 97९०० $ 





गर्क एएप शैछए8 जरठ#छलत 4७ प्राठ७8 फीशाक्षए0 006 807057. 
कऊव्गारढ 7068 8077007.8 49 +५%76 ०980॥!ए8:'6 87"888 3 


(१) 
(2) 
(5) 


जितव ए70ए 78ए७ 87 506०4 67 ७>८०0९४-+ 270७6 47 +फ)236 50)/8700 57 


एव एरठप ४४०७३ ०७ छाए 596०7.83 ंऊदतत07 शहर 4|झ अ०ऋाखललछु 40 
8छप9070 807003) 8 १4४० ४9580 ए००'0 87'2४०७.४९२ 


20 ४०७ ॥;7४0छ +%296 एफा४ए/छ ०४ एप. 8 :४६९४.००० 


(०७) ४९8, 80७774 ०75. ७४४८7.ए 
(9०) ४९४, 807९ 
(०) १४०, 2008 8०0 ग्रापठ5 


(8) ४०, शठ्द &5 &7.+ 
पिल्ञा।ह68 >4 ४8४ 0क प्र०णण४' इफपत8७7508 छर0० 876 पेपतत , 
878 44ए8७ 07'+ 87% छ7फ्रवे2258 « 


शल्ला।ा& 4+06९6 805070९:०१६४ 6807 ज्र)० श३)3 ०0४754%756 98700, जश्री)० 
जा.).3),. 7200 ० ८०४04 ४9णएछ6 '5708१.7' उफफपतेटत 8 थथए४८0867 « 


फछ्ा॥& 07686 0०07 प्र०0७:०' उप्रतछाएंड भ्रीी0 ०७870 26 #'छशाछ6ते व 
+680७87'8]77.0 $ 

(१) 

(2) 

(5) 


हि ठ् 9 


(24). एए8 एच्र० शब्याहढ8ड ७०0 ०7 ए०ए उ५प्रतेश्या; प्र/0 एणपए ००घ्चडठ-+१७7: 
छ0970797" 606 07% छत 3.0 ००००००० 


(8) 
(४) 
(०) 
(8) 
(6) 
(४१) 
(8) 


(22) 0४4४७ ४7०८ 


504.€7774 858 
ऊपडग.0९55/76८॥घ४75 ०870. ५8707 ए& 
80062"०5.807: 

7४47९: (84:59/7'85:4. ) 

788०0&7 

जल्या88 > 8छ007%5%5 


9800483 3.७808४875 9 


शब्या९8 0०% ४9274. 679 छए20. 974 877 8 8पणे७४४:७%« 


(25) (एए४ फै्छ० शब्गा85 ०07 उ%प0७४४ छ)0० 890०87" ५० 968 6007. %068५ए 
कप जरी0 #8ए९७ ४86४ ए90:7०४४5 87.4 097 0< 368प6९४' 8४7. ७ 


(24). ९४९ 45 & 4९९7१४8 8४ ४08 ०७७१7.0#९४ ०7 ४06७ 80/87 596507.5 
70% गड छापा 8 2097]4#68४४० 0: 9७ घ70९१४" 5९0फ070 8000 +$/७०फ्र 


् 870097.5 700 
ए00७ +577700:7 


(8) 
(०) 
(०) 


प्रहए& ५5706 59॥6 “ंएुए8७ ०+ छ९पेपटदछ7उ4050«:. गै08४ 00 


ग%४ शरत)] ७४७ प5९७-पा) वध वंग्राए0फऋ0फ्तंश# 798 
€वेपट9070780, 970&7'छ/॥8 07 (00067 007.) 07६१7) 


एक शर्॑]]0 9>8& प्र52+फएी) 77 970ए05.07792 0287 7 078-. 
फ$छ4.07402 00 506 ७०७470४879 0: +%फी8 87/87 


वर ज्रा]] छशक्ष076० ६76 £6280०0९४४' ४00 06४७-०७ 20४ 
०943 07#6४ ०07 %३४ 80/87, 


(25) फाढ४४ +ंड & 80%#0०श8 7877.67 फकावाए 0 78 एप्प ०फाफा ड0फ्.0 72८ 
ड8९एलफए'छउछ 707 508 ठा-3 पफला 0< श8 80/970, 700 ४०७ एप ४४१ 


(8) 


(०) 


एन& 55767 05 ४४७ 80/87 ७४९४ ४0४ 
छापीी407 80077 ॥8770802709 06ए९-०७०७प ४0 
ए7९४७९४7४ 72४07 6 टफए-टफ्रपा।, 


ह& श3३2.70 प्रतक्ठ70.8 50 ईशबवक ५2 पए78४" 88०03.07 
७७78४ 6४ घर]0 87७ 204श28& 0० 26 +6०५१९७४"8 0०४ 
६ंणा072"0५ ५७ 


(26) 


(27) 


(28) 


(29) 


नमः & 


(०) 7४ एठप 60 ४05 8878७ ७३५४४ +ैश४ ३००५७ 
पच0, 8707 50067 #&€880७« 


90 अ#०प इपवंशर पक पे॥७ 60597]0७87 ०05 प४ 80/87 ४०४७ 
7706: 8% 40 +%क63% उ+४#प04०8९ 


90 ए0ए +ं+ंशार ५४980 ५४96 60576#6४ 07 +$!९७ 80/छ87 छां.37 ४9.8 
ई#प्री। बतेरवथ्राारब&९ 047 47 कछछए ४७ 970074.0960 #प39. <807-707.687 
<+% प्र0फ% छहछछजणछ७ 45 50, 850०७ 90च४ ऊउठ80०शछ « 


90 ७०५ 88788 एव 8 ठक्या]6#6॥ 07 फकै७ 50/87 फए४ 878७७: 
(5 /यिटफपा एव 88 40 %रछ 800007 097०0/2%'छा॥763? 


एप्ठ0 08 एक 4077 6प्रांसट डए80९॥0७४५5 70००७ छरणफ्न पे 88788: 


(६8) 


(०) 
(६०) 
(१) 


पुणा& 80/87 डप्रप४०५58 8४७ प6४"ए प्रदक्षोई 7.0. 80०४४ 
$०2व7 3874१78 5080 ०४7९४ ह5प06४ एक « 


80/37' इकपतेशशाफकंड 8268 ०7079 874 87४0..7 छ७७४ ७५ 
850/87 इ%5फ्वेढशकक 878 922५ 27% « 
छ80/80 ०४77+व#४४ 8४'४ ए8९2"ए 777 7 « 


(50) 47 एप फंशार कब ६98 50/97 ठक्ा]करढ्श 878 ॥0002 7 ऐश6+ 3: 
8फेपत-3 ७३ प्रंग.009 0०५4 +6 400१ 09756 ४१४४४०४8४ एणएज3-6 ए#०ए 


282"88४ #05 
(8) 
(४०) 
(०) 


(०) 


७५ 78976 7.09 7५५ 
ए689 878 9007 47% ०00&7774.07) « 


ए९ए५ 8 ए8 398फा 5.04 ९70 ९0७४४ .६७7०० ६ | &00. 
$92527076 ४६96५ 878 [0002४ +9 ००827-ऐ4 07)» 


गुफा ७4% (9007 €त१ए०००७४३4०४७) [087'70:५70%070८ 6 38 ॥्राक्लव00)3.9 
56७ 50 9#0५४४४"८५ ७ 


पूछ ४78 7077१0फ्राणह :शए27:07ए 262४ &7'& 8072 द586॥67705 


9875 835.7778 50 46७7५ ४8 ते7740फ१.07.९४ ०+ 0९ 55पटठे8708-. ४0प 82768 


#छएुप९560१ 50 छ#प्र& एए५ 0ए:7:%०9 8090प6 $8& वा 0प)४4 68 #80७0ं ०५ 


कंतछ फैन हुएणपए8 07 डएफ्क्‍ेशशप8 * पएएढ: हुएएपए धाद 5796 80/57 8%70प७ 


जशर्त500फ90 छशछ ए7'९उंप्व१०७५ 


प्राय (/) बहुघडफक 8207 ०05 %76 


80856॥67558 5७ याए9709%'-- क्षाए2 007 रधड +%० छ5 ०७ छठप छ&2"€७ « 


4.७ 


5७० 


7& 


8« 


9० 


१0. 


44% 


42« 


१35«% 


(70987"'8 4. 


सधयया धमाका समन चया धार कमफ चिप इक छपरा #रपाणण लक हट द्ाथ बयां 62०७ लक००३ डा धैमा चाजय सम शपथ 


80/257फ उकपत&लश5ड 


सका ढक सडक कब... हार 


सिपदाओ धरा ैप्राप+ धजभक हपया अदा पजाज सपा डाक अतालला हिकाा॥ काता+ 2७५० धथवाथ 223३ 9 #रा०-०३ ६99७५ 0जताफ कंपजके 


(छल छ09343 हक ए0, (छल: 8+3 +. छा: 0, 
देु॑ 3, ते, ठ44+ द497+5 05+.5 7 04.55. 


एशव8७:80800 ॥६%छ #० तट 
]02'00प700+ 857 070 $ 


#0330जछ 78 0४06 80०50:९५१ 
"03 7707078.] 80680 ०0: 
8]08९070 ५ 


%0790पफप्70472& 5४७ श०४'ठ5 
0००:४"९०८१. ७9 «५ 


27%020ए0८ 4४६ ००07'::१७०६१ ए 
06 शठझदेछ भरर्॑50 # "४" 
3डणफावड «७ 


खल्काए 2 हप्ीीतीय 04 ९2 ए 2978 
०5 'एध५७368* 


3088-57 8& फ9७77570 800]02"0७ 
छ7'7.००८७ 808800 ७ 


8642.820428 7४ 80% छश07'ठ58 
गया 07'छत,. €ज07"8 छ 84028 ५ 


छड़470& ए8 ०028० +ठ67:7॥ 
04 +छशछ५8&8७ +_7 छा2268०८0 ७ 


एकॉ5687#8087व479& ए0०९३१.8 
शा 50 38]0077077' &:छ& 802९0. 


छेछ 80798 एरय ६ ४0 8]002"0« 
छए7'48 7९७ 890७6७6प ६ 


मरिछछपे-कलहु जणरएी0प्रं: ९९७७7 78 
94.8 प्रंश&०४ ०72 96 -.42706७ 


प्िछपेशह ज्रयप्रा 02876 #छ8छफएुय7छ& 
वं0 गा छत ६206 ०0200, छश्ाएं « 
०0०07.020॥, 8४0०» 


कड़ा तए" 28 706 ०एाएएणपफशाव 
४०४08 ७०:५४'४०(०-.9 « 


या धया७ स्पन लाथ2 काया 2० चार+ का इटाय+ धप्यूज इवनक 4029 पवार धरथस लेता हक धाम ॥2:३6 #्रपयाः फैयक बकाकः कण, आाक करन हात23 हज एकथम काजेपा नियत दफकक शाप कम अप: शक जार ता०-9 धचाक' सिमाके लियाग. हात शा दतात हाथम शान 


80/570. छऋपतदेछा58 05क्‍887 8%ए08770 58 


(दछछा. 4200 ऐए०६ 57'€&:. 87 &)00. ४0% 
5477, दा ६ 077 ते 77, ते+ 77, 54.74. 


दाल डयथात पलक शैपली। वासना भारत कम्पथ हक प्रयन शा) डा क्षप्रथन सकी शाप आज हमक पपपथा काला; फैमाएन ख्रजक हातुान क्रम्पभ (र+त हज प्रमव्क 2,॥ छा प्रा॑: एंकरन शा दफा धएय दशा कान रााक साला साफ ५20 १250 28% क्र #एथ0 छरयन धायत 


449५. 8979804740868 ४78 छ्रठ7'त8 20:४० 
00.2.9७ 


१55- पड३/8 8४ गाफेडठ 07 
002.00५, 8शा॥7,७९७०) ०073 
९50०५ 4.0 शरय॥"53.278 


46५ #ए४४4४६& ७45४0) +१७ 
०8७ 0०% 9]002"07%7 ६०७ 
404+ 0708 « 


475: एशाव8४'8087007 0६ (768 
074 77 87:१७77०0७ 080फ४९७!१ 
-.&72808898 0+< 8786077 
& जाप 07908 «७ 


॥8५ ॥#7#9%+आछु 7687 छाते 
0. ९४११७ 


49५ ॥॥40778 ए् 00 80]02"0« 
075 906 [008%ए7"8« 


20५ ॥#॥४ज ४7 आल जर्त.00 ॥8-.00- 
कैश 708 06 842728 07 
+की)6 2.6(00€१7'8 


24« फाप॑ं5४6 छशा्ए0 #९९४०-श६& 
87'0]07४.8706 पं8508708 
७९७४प९६४ +४०0 ४0708 ५ 


225: 700स्‍77४706४07,70& (206 
078... ९५४07'2584.0!)8 


25, 0४0७४'5087007.9& 7७ 
70९877778 ०7४ 76 
404.0॥8 प8९०६ 


260८ ०0707 6/767व5& फछ३१7...6 
#€8पै 78 « 


25५, पए्रश्नत6#8:027५7.7& (४06 
उंतड08770688 02807. 7980 
77 +कीं06 97288॥00827.0778 « 


पिला हा 2 708 
34770 +%+. ९8 


के हनन बाज हक: सा ट्रषयाा धान आए भकज॥ #पव 2००5 कराधान #्रमणक दादोज परम फ्रथ> हाए/20 कराया+ प्रधा: सहपा के सपा सिमी: किक अवाक देयाय, लेज-ए कथा हपाया पका दंगा; करके अंफ्रजा हाथ+ शसका, धाका: कास। प्राक शाफवक १ 


80/97 छकप्त७४४5 0६£09९४' 8कप्त€४-४5 


अध्य दायक हा इन परजाक साल ध्रापक धयाक धययव डजआ॥ द्रायर कक हाातस डाक सका हत्या अपयात फयाक, हमर जता हक संप्पक- बाप कागणा पदक, दालक श्ामक ड्रफणा पाया शा अर ह+ाा+ छ0७ शा शजआ॥ 4 


(7९०७४ 835 8709 0५. ७ ४'छः. 8-+.4. 80 70७० 


का धमाके प्रा तपसम कान पैदा डाक काना भणय& करेगा कमल धो 256 दयजथ मास धाथ॥ वादा पभ ब्यदा थाम 8 जाय हमआ खाणथा शक थम्य॥ एफ मर ताक दर श्राप धिपम आया बाय चध2 शक ब्ैख॥ दम शादण ॥ 


4«5.. ए0068780870 +%78 ७०४७०९४०४ 
07 40 9:४४5७४' ०७ 


254... एश0व७४8४7080क7 ४ 5078 0णा७* 
3'व068)., प्रध)७छ8७ 07 ६ शा्याए067' 470 & 
छ्पा 


35. पिरकी१%5)097.7068 8 ४४एरा०0७० 
४9५ 267० « 


4५. उशछवढ#डॉ870व5 7796 प्रपत 6434. « 
०0६55.0090 88 0 ह87+.7734.6 ज्रछ9 
0०% &छपए4070« 


5. एश4९750209779# ६४098 4.7: ० 
०0००३4९७8४ 4.7 8ण980ए780040४ 


6, एश#067"5०च705 7 शाह ४06 4007४ 
090०३4.65 37 8004+%4.070 «७ 


74. ९७१३५ ४६ 8 छ5णा! धभरी३०४ ॥985 
8 2670 47 72४(:५४९८१) «७ 


8५. एड50४& 596 ग्राप॥+$494.40&4.070 
80768 ध्रा7.6७ धरणाफऋपशाहु 0०० 
5१96 ७5877]7-.68 


9५, एडांणशहु 006 छणह.7870 ०७२.९70877« 


40, ए2667'80&7व7%& 0700 +ऐँ8- 
काउशहु 07 ५086 ४80०0 4०) 0०% 
8 7'प06€6 «५ 


कम तक डर लाल >0+ 20७७ आ03 हवा कावाए: धजल ९५००७) वात क्रय प्रैषन+ #्रयान बता पेशाब ध्यान इमकां कक छिता3 बज धाम क्रय ७४०७ बा डाटा वा कमा डाल ऋरामम सास करना अमा॥ शायत हम धाप+ काया धा20 कपत लाफए अपमम आप जा; #ा॥ सकते सम 


8& 


9७ 


40& 


4«» 


42« 


42% 


44 « 


* ए।» 


304 6700 6 


739+++4 फ्रए468 


50/5फ. &ऋपफ्ढलाकछ 0$967% ह+पठ ढश58 


इसने ग्रयन सायाए दया बषयी हटा अपार मनाया वायके पयाक साफ छाप 8009 धर 883 0जशम 82+ धम्न्‍5, एक तक दा अफया। ला शक बेस 83०५ #+ माफ सै ध20: ब्रषाजर दया; धदात शपफ दयाए सका ला अषा 


दश्व डी3 27... ऐे0५.. 0 #७४४.. 85335 87% 00% 


डक &5०॥ 8:0% ॥००० का बपाणय- दा पाए सा सजी सेवा शा20 आस ैदज) ईसा 47७ #रलयक हमार ध्यता धाहफ शान सिलता। इटामक बपयाक इममात दाम आया ड्रपण हामवा सा &949. धय शान शरययए विपया गिक हमार) समा धान प्रजा बस 


न-70 पावे४४७5 0४वें छ&ु (708 
8०९708९7७3 9५4.7003907/28 ०7 
804.67706 « 


न) ४४००९४॥7 श082 0 706 89]797'67प8 
पड़दते 47 ह577॥707.6 504.670७ 
€5%087"07087770 8 « 


यश प्रड4708 5 0078 77090 87.74.8 
804 670९ €#7९४४४॥॥७४४४४ «७ 


77#%०वंश& 2छोउ॥0 07 ॥९९४७१7०७ 
०भा) ९४९७४, 77086 8700 5९९५७ 07660 « 


पश #0:रा08 ४06 शैछी30 07 ४७९०७ 
08 0068 0०फछ7 ०3.00088 ०7७६१) « 


एहएप्राशह 98 शेप फंएछ एछ7-08 
0+% :£000« 


ए#छ486७४5:४४४१7४९ 098 80पफ्था9/,९5 
07 7278708 8700 छ777.783.8 02 
एपा।क्षए 3:58« 


हलठपरा॑08& ४06 4॥7077087708 0: <£7'887 
84.9 800 ज्रछ567' 4.9 एछ67'8078&) 
79९87 0) « 


एश०भाए8 0 768 ०8प5७8 0: 9073फ%400 
07 ज्र७0.3. ज्रद्वा:677« 


एह6७४७8४५0७705728& ४2७ ज्वञा7207.6 97१008658 
07% १्प्‌ 87.7] ! के 


24९४8 80%#0.408 006 4002": 57006 
07 #880,82.6609 धयवे 88768 धागे 
2%९7०८१8७ 49 ]0९7"80087. 776-.0 « 


एछत06:852754 त0& ५708 व.7007"087008 
07" ॥९९७०३४६ 56 ४00988 छापे 
764 &000प%70900 ०4७७7 «५ 


पतात6:7'ड0797708 (28 970 वैपट५4 ए९8 
9700888 &॥0०४8 76 ]4078& ०036० 8 « 


प७८०877 24708 ९76 4.08 229 छा478..85 
87१0प770.« 


के >> _3 __383-८...... >> चै/ताटटचिनटल सेफोटीशवफीही 


2५ 


2« 


8.८ 


5« 


8५ 


9« 


40५ 


हि 09 9 


292५९2:82.. 20.88 
74777]00054 68 
50/387' हि 05987 8४प0९४८58 


काया शा शरमक लेघा3 6५०0७ पैयात; प्रजु2 केनक की चाचा 


प्र॥0९7४:द्लागवं.शहु फी।8 घपेएचशफंव2९७ 
0: हा. 9 +4 04708 -« 


ए067%850 80वें 76 0779 7४7,804.085 
०७९० ते £78787४ ह70प08 40 
8007.8४५ ८ 


पएक्‍06१8६05+ 26 $फी)९ प्र. ०प5 
770९058 0४ ४08 ए7४] 62९४ 0००0७ 
/१/॥॥2# बह १ 


छ.06785870+4 7286 096 09९7%'६४40708 
0: 80ज्77086 8700 ॥४॥०8४०४"७३८११7)९४ « 


06९ए९).०050& 006 शक्क3+650 0: ४8)0.0« 
गैएह ०00868:08/777 €75७8 , 


7096ए78९20.94708 7086 शक्घणए 04 86१7७ 
78-.]0 


प#60278080व7478 26 97"00888 0: 
908%87). ००ाएपएएई 022907.070« 


79९०९2.094708 4.॥7708?"8४४+४ +.70 0४7.).0« 
28098 86070.68, 487.7"9 5832.68, 800 «५ 


एशव७#डकणावंतशहु छ87-0प).0प:छ७ वाद 
था 587, 7प8स्‍2800079 ६ 


08ए८) 09778 8 270797१6 2086 7४080 
०प्र00९ पएश्ञापछड +8 फकंी९छ +0्3 70 
0७).:७7४"७ ५ 


समन दा ब्रज प्रोपदा, धायाके बंध हित वध कथा #पनक अमपया 40 हयाक जया परभाक धयय, 042७ ९ धथाज शा 800 धात्न बात रकदत परयव बदाक ह. 


२ हज कर) सिवाय बजाया, करिक घरदाया हज 0०७, स्ाएय0 सर शाकक बैक बम शपएय कापाक उजक पे फ़ाज॥ तंता+ हराया हआ20 0003 दिलया। धरा करा कक 


मत शैशोधन हाय ४2 १. 


ब्यक १०० वाहक किक करता कृलिने गोदक धरपर व ८55 हक चुत कक बड़ ६505 बटय धरम" हटप0। गपात55 चंका 


बज ६२६ बी ८४३१) विषार्थीगोब। है [03 ऋ्रनोनी ४४५३ 


२०८१५ है४ ७६ मनुर्ंधान मे ॥४४९ ५२५६ 
: मेल शी 6. भार टी : 
न॑। 


थी नथी, 


शैन्टर गौ६ मेज) ग्टडी 6+ मेबयुरेशन 
१४८) गो 5 मेड्युडेशन मेल साथडोधीबी 
म्‌ नशे ; युनीवरशॉटी, 4)६२। - 


पक: है. अ्यमक 


४5«* तमार। परत नो इसी उसे के ? 

बी ७। छीथ तो या काम हरे छ ? + 

वो. परमां यवायहा नए जो काबश्ती स्थस्था न छोथ ती .. - 
ते माटे थीची शी सक्वओों छे ? 

१८-. हडनमा पोउप[पएलथ।०।] सथ्यो ? 98 ॥ +थी 

छोयथ तो षोउष पी ४४१२ 

उटबा वषणतथी ? 

58 शीते १ दा 


१७७ 


१८ . इटम_्पत। फेटवा सभ्यों ०७।२०(म रऐे ले ? 
मारी साथे रूपए ४ 


६ 

शिश 

ण& (२०मनों वस्4 [८ डयमी | थोऊ। समय माटे 
न्यव५।थ 

ब।रवार झवाऊात मे 8 ९ ७॥ | +॥ 


२०... याँतर डॉटुणी 5 सैषधों 
इम: ईटपल। ग७॥ सप्थों साये बे 9 ? 
ग्णू; तमभे तमारी, इरसंध्नी, समय तम॥२। माता पिता साथे की 8ो ? 


च्ज 


258 तमे तमारी सश्छेद्ीगोनी यथाँ तमार। काता पिता साथे रो छो ? 
४238 तथे तमारी हरसध्नी समय उपी. रीते पर 3रो को ? 
३१० पजेशीनों सफयिनी सैणं५ - 
ग्गूड तमे तम३२१ पाजोशीनो माटे हैँ मानी छो ? 
गण तमे तमर। पाजैशीनोन॥ परे गक्ा।रनवार बाव छो ? 
इण: तेजी तमोने स७3&॥२ गापे 9 ? 
३: तेमी तमी तम(२१ जध्यासमा प्रोरत्शढन गापे ७ ? 
263 तमी जेमनी बोऊे७ म७। यधवे हे १ 


हक तेजी, तमपरी सरफेबीमाँ मध्ध 5रै छे १ 


२२५ 


रे 


शेह« 


शे५« 


ष्टे दर क्ष 


चना 


ते ५२४।भर्माँ ६२२ोव उटथी समय तो छो ? 


बज. अत 


२० कण) मेड $५[३ 
५... #३भ१ मै 5६१५६ 
$- जैधी १६ 


च्क्ा 


पध्यरे समय ५॥0व), बोहने जेम तो 6%॥ धरवता। हो थो श। १६टे तमे 
बथी 3रवाँ ? 


२. अन्‍य होह ऋथाने नौउरी उरता छोव।ने 3२ए भरे समय भीतो 
नथी 4 

५०. परे #मनो गोब बधारै 0. 
बोर यर११३, नान। काहकेनी रैबा0 करनी, रशो8४२, 
२।३३४) १७२ 

8५. भाणफ। हमर्भा भारे १६६ 3रवी पड़े छे: 


ते भए५)स 5था 3२) छो. 


ज धरम अन्यथा 35३ है. 
भ. परम कषानो आ्यव ढोवाने अरे अध्यार गाटे हूँ पु गई पी 
१६१३ ७. 


तम]२१ परे 0५ मी जाने 9 ? 8 न 
बश्रथात परती योपडीया को नोटबुडी तमारो पसे 0 ? 


७, न 


२८ , 


- बी जाली फयोँ औरत 8१ है? 


१, "करत %६॥२| 

५, ॥रो पेवी आएगा 
& ॥१॥ | १६६ & है. 
8. *५ ह| शैते 


7॥२। ॥१॥५ १५ है ॥९ किए १४ १॥२। ॥॥५॥) 06।१५॥ै) 


0१ ' 
परी पथ रत )॥ १ैधी होती ? 


२ मो ॥०%॥ शी (वी १९॥ १२४॥॥| १५३ ४४(॥॥ 3२ ०५६ 
भीती १६ १ 


५, ६ 3) & 6 हैरी ॥०७ १४ १. 


8, "4 शै॥ 5॥॥ 


3, २, 


3, २५ 
3; २. | 


02% 


६ 


कक 


४5 


॥६ 


ते उया वैधी, औ्य॥ 3२५ माँ हो ? 

|. मेह मु शी. 

५, 8 कलुं ६९५ १५, 

85. स[त३ पी मे. | पी न्ोपशी , । पी «88: 
४3 »३४८२ | मेन्‍्बीनीवर 

6. भय 3॥ 


- तम२। िलान। व्कक्ायां तो बो३१। मी 6 ? 


बी तबारी 6%। +हो होथ तो वो है काबानी 6%। धशावी हो १ 

मं, कि. १. ॥१॥ ॥की आातेव4: 3. गोौशीशर 3. गन्‍्य होह 
को बगारी ५॥वि 8२३ी हि करी रोते १8४ $री ? 

| पिव।१। झ्ेंगथी 

५... कं! शैक१थी 

8. खिओ। शुकथी.. 

$. भरी बाते 4७४ 8 

8. 6६ वैधी १8३ "थी &| 

6. #थ 8 


पश३।ग मेष 5एथी, 7मे रैती५ 9 १२) ? 


तमार बारे महेबत उरी बोएे मेँ कीते 4॥ 0 ? 


चर 


रभकामा0 १86०५, सपधां मो (हनी) गतथ #हुप्पिग। मैं वे ४३ कनी 
॥२७॥ २।ही 8 ? को 4। ७१ ती १। १८ ? 


१, 


२, 


१, 


२॥ 


ना जा न 


७, बहा जाप्रेवानी देवानी वक्े कमे छै ? १) २।८ ? 


चर 


८. तम२। खिओी भानीवी वि!थी फ्ावाूँ तमो %मे ? 


मं 


४. तमार। मित्रों वमारी पुशामव हरे के तमो ते 0 ? 


१० बारे तो निशा0तु देश 8रो त्यारे वर) शिक्षे8 ११२। १०७ «रे 
मेँ ते 6को तो? 


ज्न्ह 


११, होह५७ बुधन। गात़िवाल काव।तु तमते शमे १६ ? 
स्पण्टी 3२९ 4२ « 
भू, समाष &औ।गे 
७५७. ८६ &#।गै 
8. शब्य #!)े 
$. आत१२।०डॉथ &#।गे. 


जा 


११, भ। : ऐथरत। : नी, पैक) तो शा मां 3? ? 


९, ३२ ७ 


१, २५ 3 


१,९ २, 3, 


१, २३ ७ 


१, २ ४ 


3, २३ + 


80) 


3 ६] २ ] है 


3 


७, 


८, 


१० है 


मो बा।तु १थी हे मारो _यार गा।ु राषवा गेटवो ६ ७ोशॉयार सेबखी : 
९७. 


भी 40 ऐ $ ७ ०० ६ 
णुए्‌ 4 अभ्यय उसव। 8ता भी मारामा विश्वास नथी हे ६ १६ २।णी ४६: 


हि । 
बम बारे य३ सब इक (मां जावे के त्वारे पशी११२ गेम 4७ ऐ 3: 
मारे बाण गएपवी बोहजे प९ ६ गापतोीं नधी « 


च्ज 


6 घशी१॥२ २४२४4(२ प्रह त्तिमाँ भ।न वेतो नथी #२एऐ मो धरे 0 3 के 
शत नए को. 


बारे श(त[मा[ मरवता मु (तीनों २।१६ एछ 0 प्थारे मो १५०५ गावजतो 
8487[य ६ यपवी नंधी « 


मरे सविप्व[स है 3 हु शकानी बुद्दी हुढी अहुप्तिगोमां ४० 46 १६ तेम है 
॥६ितिशों, गेपी हे -« 

भू. रभुत 

७५. १३७०५ स्थपध[ 

8... #६शननी, 0क१एी 

३... ॥(॥0॥ हिननी क्षण 

8« 7॥८३ । 

हैं. शम्य मेशों : निवंध बेकक : बीडी 36 पे 

बथारे १२ मध्यशमां ! परीक्ष्मा 6५७ हरैबी पी धाक वो ६ ॥२॥१ 
थती बंधी 


च् 


ओह पए मशैव हम हूं अबल्व ११२ छो३वों नी 


म॥२। वहन। है १५ १8२१! मित्रो सादे म२। वियारोनी जापदे अरेवाभा[ 
गबडती वंधी * 


है 


१॥ 


२५ 3 


२, 3 


२, 3 


२, ३ 


२, 3 


२, 8 


२, 3 


२, 3 


२, 3 


२५ 3 


२, 3 


१. ११०| छोडी ३ मो हु ,मरे« 
२५ परमायी नारी कान] मे 8०७ थथा ४रे 9. 


3. मभने जेम थार 8 3 शातामाँ मरी $6 बइर नथी 


कि 


४. मे म।२। भुष्य शिक्षनत] धएी धा३ थारे ७ ॥॥२ए 3 तेजी छुण थ 335 9. 
५८ मे ॥|०!५४ घुरती छुटछ॥2 मण्ती नथी . 


$. ६ बयारे मार। माता पित। शाये श।तने काती जावलनेनी बात 3३ ७ व्थारे 
तेथी बर। पछ ध्यान गापतां नथी « 


05 ६ बयारे भार। क्िडों 3 मित्रोनी] बावतमां भो पञती हशेवीनों रच 3३ 
ह वी. भर। भाता पित॥ क निथी सलनितत) नथी 


च्ज 


८. मेने थाय छे हे भारा माता पिलाने म(२। त२३ 36 लवण नी - 


८... किरई के देवी वस्तगों : ६.१. २१5, पेन्शी4 ब़ेरे: न & बथारे 
भाँशणी 3३ ह बारे भार। भाता पिता शै४) 3३ 0५ 


१०. म२। परमा भार। मरैय (सनी बावतमाँ हो २२ केतु बथी « 


११, ६ शाताओे ढांए 3 4 बात तेनी) की परम होहोे पड़ी जथी . 
१२« श०0 [मां ६ है 3३ है ते धरना डोह पुंछ्तुं बथी . 


१3. शाणमाँवी हुं मोडो पेर बह तो पछ भजार। भरता पितते सेन & [8 यिंता 
थती बंधी « 


१४. ६ श|0।मा समथसर बाए तेनी मारा भात। पिता 80] २(णती। नथी - 


बन क 


१५. 4२३ १हु अभ्यास ब-॥ मा२। माता पित) मारी साथों इशी ययर इरता नथ 


बल 


१६. ६ बथारे माई श॥॥ा-७ ति पत/8 घरे गतावु 6 त्थारे ओ6 पछ ते बोबएत 
६२४१२ २॥ण॥ु नंथी . 


है 


१० 


ई मोरी बाकी सारो विषाथी मानतो नथी « 

$ हुं 6 3 ॥ जध्यायमां सर 84] 3रतो बथी « 

$ १६ समय जुँधी जन्थाय री ३६ 6 

है मैगी मत बुबराती विषयोगा सारो है परंतु लजीतवा वणणो 6 
४ सेडगन्यसनी हु त्तिमाँ सारो नथी . 


मी सॉपफ।म[ गवेहु 6५७ 84 ६. २] २।ते ॥२। ७५६ 


* ह रमेश) 4२। होने तेमन। ह४5(५० ५६६ #ईँ 6 
" मी नथी बाततु 3 ६ अध्याश्मां साईं 3श) १६. 


"पेशी बणत शिव पुठेहा। ऋजीना! क्षण ने भाभी श७5१॥ 89 पे है. १२। 


थी बथी . 


* ६ पी ब रमतो सारी रोते रमी ३३ती बधी « 


्रफची, हा टंडक फानओ। मरतक फेपज टाट७ जाजं॥ +मत पटक, 


नम२६ घधरथी श॥०॥नु जैनर डैटदु &छ ? 
यू १ डीबीनीट२ 

ण० २ डीवोमी2२ 

5« जिन।थी पथाएरे 

नंगे निश्चाणे ऊंची रोते वाव छो ? 

ज्‌ ०» कधलीने 

जू्‌.. सभथडुस घर 


5&«  जुसभ ६ 


3« आन कडीछह रशीनते 


२, 
२, 


२, 
२, 
२५ 


२, 
२, 


२, 


२, 


२, 
२, 
३, 
| 
हि 


२, 
२, 


9३५ 


3, 
४० 
घ८ 
६, 
७. 


८५ 


१0, 
११. 
१२, 
१3. 


१४, 
१४६ 
१६, 
१७, 
१८६ 


१६, 


हे ; | $ 


घर 


मी मानी हो 3 कयार। मोटा भजन शिक्षओं तमार] अप्ये ॥॥५७ ह ? 
है।+8 ३8४5।4[ तमो भ[रण७ #र ह ? 


पे बमर। किडेथी उसे हो १. 

ह 3248 रिकषशो तर३ तमे गाक्मों 8 ? 

१0।म|ं + कम के तमे इथरेथ थे 8 ? 

पे भानी छो हे। कारों शाहागां वधारे पता! नियमों हे ? 

पे मानी ो 3 तमारी ॥॥0॥ तमने तमार। भा वि धैंध। माटे वैबार 8रे हे ? 
ते श॥0॥भ| थे शीषों छो ते १॥७॥ छोडवा पी १९ तमने पथो-] १६ 
पओ ९ ॒ 

तमारी ॥|0॥मांँ रमत तम्त्‌ मो नाट्य ॥हत्ति भाटे शारी ते 9? 
तम॥२॥ १७५| मीजी वमे ॥मे ७ ? 

की बम२॥ भाव पितान। ग।ज७थी ॥ शत बाणो छो ? 

|| १॥0॥न। विव।बी &4॥नो 7१ तमे स्युप्वी 0 ? 

कम मानी हो 3) ३॥॥॥ मे मी %व। ऐ 3 बय विष थीनों डओोह जैहम।१ 
७तो १थी ? 

शत होह तमारी ६२३४२ $२ए नथी; जेम तमने 3थारे पछ ७5थु 8? 
बी पाई जिस बाल 8 6. 

तो तम२। वक्नों, निबमीव भरो 0 

; तो भानी छो 3 20॥मा २७ता जे बीकनी चढातानी भावी 8१ 
शाम तो हाणव न ॥ थवा डोत वो ३३ थ।त गेम तमते 3थारेथ धाउचु 
0९ 

तमारी ॥॥०॥ पहक्षानी तमने 34२४ ५।५ 08 

ऋध्यशेतर ॥६ रितिमोगां ४।॥ हेगों मे विधाधानोन। गा्यास्माँ न१२१५ 


8 भेएु तमे९ मानी 0ो ? 


१,२,३ 


8| | +*] 
७&| | ६ 
985 | +| 


२२ « 
२३७ 
रहें « 


२५३ 


२६. 


२७. 


ल्‍० परे ० 


तमे श॥0 [मा बंप] 5रता जेतरमाँ कं बहु परौह 5रशो ? 

६रे४ वास (8 होथ मेईु केपु तमे 6०% ७ो ? 

श0 [नी 8 समय प्रो व काँणों 8, जेम तमे धाओ 9 % | 

विविध ॥६ स्तियोनी थाडदी नोये गागेबी 8. तमे देभां भ।क कह शकी 
तेदी बए।वी » 

23: रभततामत | के+ शी ब्यी « 

4२: विधव।धाजिप 

3: 438०५ मो अन्‍य सा हि [43 अछु प्तियो 

:४: गन्‍थ हु त्तियों ढोथ तो बशावो« है 

ती मानी छो 3 तमे कब ति | जा हिव सी ॥ फात कान छो तेरी 
636 तमार। तर३न। तम२। व +॥ विद्थीयों न। बर्तन पर शुक्र 
$रे  ? 

:१: ७।, हु ५ए। % केश : १8६ मैसे 

४२४ ७॥, जैशत: 

3: +।, जि4६4 नहीं « 

तमा२। बुढन। विवार्थीयों बाएे 9 हे तमे बनक। ति; गा हिवाशी हे 
प७4 १३१॥ 8ो ? है 

३१६४ ७।, हु मु 6 3 भोट। ७॥७१। *ाऐ. 94 

:२३ ७।, हैँ भाएु 8 3 तेक।। उेटबा5 विधाधीयों १७ 0- 

33: मरे शै॥। 8 3 ने ॥छत। होथ.. 

:४: हैँ, $ी शठुतो *थी « 


तमरी शातान। हे फारत। जए + जाय : मित्री१। ११ |।पो- को 
बज[वी, 3 तेयी बनवा ति। भा हिंवासी 3 पछान कान। 08-? 


गा; दाधाईुड ३७ रन पाया तक 2००७ १.५०: 20७ 4० कया “तय ११ पायक 


॥ै॥ 
] 


3 


ह 


।॥ 
)॥ 


ऐ॥ 
है; 
3, 


२, ) 
१६ 3 
२, 3 
२, ) 


१६ 


२५ 
93% 


५६ 


६५ 


(५ 


८५ 


८५ 


0. 


११५ 
१२« 
१३, 
१४, 


१५५ 


॥२। िहे॥ मार। जण्य[शिम[ २२ धर ११६ बंधी 

१२। शिह5 भ२।म १६ २४ ६२।े तेपी| ग।॥। २।ई है 

पी 4७१ मो ते 0 3 भ२। हि/8 मो ॥॥५॥१ 8२ 0'- 

मे को ह 3 32608 वि4।धीयों ॥888॥ मावीत। * 

भू. मे भ[वीता वि६।धीओ4। 4॥॥ 

५. तेगी 0॥६| क१। 0 ? 

है ११ २ है 3 १११। हि8 भी 6५३) जफ़। 8स्ता १२। 3[मर्मा 
२६६ ॥रे . ह 

४२। 88 मो पहना स्व फुतां बंधी 

१२। हि॥8 मो ही 06 8 मो #बार 8रो शहीर नहीं तेम #4॥ 
रे हे 

मो 4 है $ ६ ॥२। रिके अमती नेगी * 


हो ॥२। शिहईती 3२ ६) 0 

मो बे 0 3 गार। हि।8 १९२। गाथारगाँ हो याएत गाज बी 
॥२। हि॥8 कार्शों मार गएशान हरे 0 

६ बारे मांधे हो? प्यारे भार। कि8 मारी रै॥।0 केत[ १ैथी * 

॥२। ४ मारी इशेबीगोमा भी १६६१ 4१ १थी 

॥२। ॥8 है ॥१। गध्यार॥ १६६ 3२१ | [९ ५७ १६ २भ4 ये 
मो ६0 8 ॥ ग२। हि३8 मो म६ 3२१। भी (। ते4२ ७)५ है 


१६, १ हिएर मएवेबी वाणी कहे कष समापन 26 #शेधषी ५४ 0 ? 


न पढे «» 


नीय,नाभाथी कटी साये सैषध छोथ तेरी सामे परनी निशानी 3रो 
१. न+न। मो 8 सुश्छेबी नथी . 

२० भी थोऊ। विजयोगा 5 झुश्ठेथी 9: 

3. मे जधाव विषयोग[ भुश्छेबी पड ७५ 


१७७ |ज० तम)२। शिक्षने समक्‍त। माटे सुश्छेशी पे 89 + तमने के १ थी, 


१८ 


१८, 


बाहे तेवा के 3रएौं नोकैमाँधी बशावो «: 
१. विषय घुण जूपरो छे. 

२०. शिक्ष। जपरी साषानों 0पथो+ 3रे 0« 
3३... शि5 गर।गर समकवी शड्ताँ नथी, 


४. बलभा थशों धॉँध॥ट थाथ छे- 
मन णीबा डीह छोथ तो 9.....- 
६, छो8पए७ विजशिण्ट $।२७ नथी « 


७. मी 386 धुश्केश्ी नथी - 


मतहशन गो. सवा५ माटे तमो तमार। श्कि।5 पासे ॥ाजोछे « 
१. ७; ६ भए११२ "0 8: ह 

२० ७।, ७ 384$8२ के छु 

3. ६ अ्थारेथ बती +थी 


सामनय रोते तम।२। शिक्षत्ओदु तमार। तरदढनी को कईडु यितकाती, 
मुसुयीत बन आलीमां जावतां जीरा विवार्धीयों तर३४ई उस उएव, 9: 
१, तेजो घछी व भध्ह 3३ छे मो २४ ।जुभुती इशाने 0० 

२५ अमर] त२६ ४२३ पए बचारे ध्यान गापतां नथी - 

3३० ॥४२। पछ़ मध्ध उर्वा नयी « 

४० गोबा डहो8 इन छोथ तो गापो 


माज रैशोधन इअुथ मा व 


बजो६२॥ गीब्यान([ विषधीनौना जे कि [एश5४ 
ऋनीनी व्यास | 


२॥०ढर9 सैक्ष छि& गनुर्रधान गो शिक्षण ५परिपह- 


: झले० सी ० 6५ ज।२- टी : 
नह 


सूछथोज भी 


जैन्टर जो जेऊ4॥०स<ऊ स्टडी 6न जेचयुऊेशन 
उल्टी गोद मेक्युडेशन मेन साथक्ीबोीबी 
मुन्य- युनीवसींटी, बडओो६२।-० 


रे 
3० 
४०» 


धन 


हु, 


७६ 
८७ 
८ « 
१७, 
११० 


१२७ 
१3 ७ 


पूछें 


१४७ « 


विवाथीड नाम 


शाण[जुँ नेम 

हर 

उभर 

पित। ] कबीनु नाम 
पिला | १ (बीना 8म२ 
पपित। | नाली शिक्षण 
पिता | बथीनों व्ययाय 
मा जानी हमर 

माता. शिक्षए, 
मतानो न्यनसव | 
धर- पोताहूं ऊे माउ।नुँ 


ईटैणल | सथ्योनी सैष्य( 


४ भू ४: मे 
४ भू ; थीन 5म१80 

भाषा | बोबी 
४ जू ; परमाँ 
+ जू ; शाम 

घरनी ड्विधायो 

४: |. : बवायहूं रसोई 98 | नथी 
8 ण्‌ ४; नछ& बनी जोरडी 98 4 नथी 
४5 : नं! छ॥ नी 
४ 3 ६ [बाई 98 ॥ नथी 
४ ७ ६: वियभी 9 ॥ बची 


: 86 ; भोयकानीवु धाष्दी। >भरी । धीपए ५।४| 


१६० 


१७. 


१८५७ 


१९ « 


74 0 छू 


२१० 


शक ् व्याहक 


नम॥२॥ पिता नोडरी उऱे छे ? 
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3] ६ अारेय बती नंथी 

याम[-५ रोते तमार। शिकरो-ुं तम।२॥३ तर३॥ को गनुजुयीत का ति, कऋ- 
सुयीत ॥+ हा तिमाँथी मावतां गोरा विवथीगों त२९६ वलषए अपुँ 9 ? 
[१] तेगो धए] % महध 8रे छे जो सह (चुक्षुति धथने छे. 

[९ अग।र। त२३ व२। पक्ष बधारे ध्यान बापता नथी ४ 

]3] बर। पए मध्ह उरतां नथी « 

[४]. जीना होह सुक छोथ तो बापो - 


कक 
सयकक चना बम व्यय, मंगल टासाल... क्‍या मकापा धमाके पड बने के बता 


ता 


मधज रैशोधघन उुृुय भरें कक 


जया प्यायाक “पम्प ँमतिजेक चआनाग७ जाओ पट: “०० ऋगोक व्यय ००० चवाध्या॥ कराया गाबूड। गमाउय बा०प्याक नजता फदाड मग्ग्पाक नयी #पयाक 


नजो६२॥ की व्यान। विवधाथोयो+॥ शेक्ष (एि 


फ्रध्नोनहं. अम्यस 


रण्द्राय शेक्ष [एड गतुरीधान यने अशिक्षएण परिषद 


७ की «० 8० |॥२० ८] « १ 


५ 


नै 


सढयो थी 


सेन्टर जो&8 जेखव ०-२७ स्टडी छत जेक्सुकेशन 


पै&वट] जी & खेच्युडेशन जेनऊ साथकथोकी 
भ्प्‌ नस न झुनीवसी टी हे नजो६२३६ - 


२्‌५ 
3७ 
५ 


5५ 


७, 


न «७ 
भरत मु «० 
पर ६० 
शि॥० :- 
वंधों | *4४३॥५ ;- 
२१३ ३- 
बीत ; मा वितीनी : होव तो :- 
[| उट4। भे४र :- 
पत्नी वी 0भ२ :- 
पत्नी( शिक्षण :- 
 धैधों के ०५१२५ :- 
भधव | 
२, + १. ६ भार। पातक्न। १॥0न। रो जिध। घ२४ममा रस की है के ११२ 
पे तो ते पुई 8सव!्मा २६६ ४३ 6. ु 
२, 4 २० 6 भार। गाते स्वतव शोते वियार१। को पत॑१। औलश। हि6 5६ है. 
२, 3 3. भार। पाल ज्यार त२६ ध्यान गापवानी मो ६२२६ ढोती थी 
२, १ ४6 भार जताड़ बतभानपक्नोभ के 58 १थिहेतेती ६ यूथ! 8३ 6७ 
२, 4 ५ मारा १0हे धरशोष, थो७। समय भाटे ५९, मध्यास 8२१ 
धेल्शाढीत # 6. _ 
२, १ $. भाई ०0६ १0३ हरछावर + 6 २४ तेती ६ 3(0वी रु 8. 
२; 4. ७ माई १0४ शातओं पढोये ते वाकई ६ 30ढी के है. 
२, * ८ खतंतर रोते अध्याय 8२॥ गाटे ६ 4२। १७हले ओल्शा6]१ #ई 8. 
२, + ५, शाह जाये जुं मु धबु ते ६. भ२। ५0० ॥॥ 8. 


२५ 
२५ 
६, 
२५ 
२, 
२, 
२५ 
२५ 


२५ 
२५ 
२॥ 
२३ 


२, 
२॥ 


२५ 


२५ 


65 (०8 ] छठ छ्छ हब लत 69 बन 


१०५ 
११. 
१२. 
१3 , 
१४, 
१५ 
१६, 
१७, 


१८५ 
१८ ५ 
२०५ 
२१७ 
२२ + 
२0 ० 
रेढं 
२७० 
२६० 
२७, 


२८. 


२८, 


मर 

भार णा०$ पेम[ भ।। वेतु छोय जेप। 3॥&समा[ हुँ. जयुड ७]क२ २6 है. 

मार १७5 शहवज[ बाय जेम हुं 6सछतों वथी . 

भाई ५05 सारो ऋयथाय हरे जो सारी नोहरी मेएे जेम 6०8 हु. 

१0] में म।र। ०४ भाटे थो>% स्थ॥ नथी मेम ६ महू है- 

म।२। गातउने शिहक 0पयो०] छ तेम हुँ. मानती नधी « 

श0नोी, समय मार। पाए माटे पश्ो बधारे पञतों छ« 

शत बयु ते मारा गा०ड माटे समयनोी ०॥७ 0० 

६ नथी, धारती 3 मई णा०5 सारो व्यास 3री शह- इश१ 

श खित॑म[न 95 गा ही 

म।र।] णातउने नो8र] मेष्प्रवामा श॥0॥ 0पयोजी थशे गेम को कान 

नथी - 

हुँ नथी धारतों ऊे मार। तले शिहर७ 56 भ६६१५ थरे 3॥२७ 3 जाषरे 

तो के मारो * धैंधों यक्याववानी हे 

मार। ज[0न। गाए! मध्यासय हे ६ 86 प९ वियारतों नथी 

हय्यू शिक्षण ग१॥२। गेप यों माटे नथी जेम को थक 0० 

शातम[ 56 ढपथोटी 3) थएु छोय तेम ६ मानतों नथी « 

शाह[माँ जध्यासे परिणायें तो मार जात भरान णे३ त | डे 58 

जीनुं ] कामे | 

मेने बाते 0 3 शशि पैसा६॥र बोडो माटे छे 

म।र। नह माटे गाज जध्यायन] सारो तो के जेम €ँ मानती नधी 

(िएथी, तो. भाई गात& मार। समाष माटे बाथड नहीं रहे, 

शत मा भोउक्षा। 5स्ताँ तो ७ म२। नशे जेतरमा ब्ुं २६ 

| 0पथोती । भावी १६ तेम है 

तमाईं, ५१०5 >ो35टरे हे जेल्वीनीथर जू गयप। थी 365 | थाय तो 
तको मे ? 

माई जा०७ होवेबमा ४।थ ते+ ६ 68% ४ ह 


पर अफचर्य क्‍रचाक- प्रजा, व्यगपदु॥ ध/अतछ वययाक पद, एमंडाढ “कया पा०-अाा> कमाया) सम्मया७ गंगपविकी ०-१यड़ कष्पोषा। ग्मयगाक, आ०पोदी) *ममणथ "जिला 


नू॥ओ [६२६ विड्य(न। विवधथीयोन। शेक्ष एि5 


फ्श्लोी नो यगन्‍थयास 


२६०ढद्वाय शेक्ष ए५ जतुसैधान मो अशिक्षण परिषद 


| झेल ल्‍सी ७ है. ज्‌३२ न्टी « | । 
नर 


सर यो क्षय] 


सैन्टर२ जो 8 जेज+ १-२७ स्टडी] हन जेक्शुडेशन 
प&व्टा जौ जेब्युऊेशन जेल साथडीदोीबी 


मन्य> थुनिवसी टी, +७स्‍8२५ - 


९०५ 


40. 


8१| 
॥ २१ 
१3] 
॥४] 


११६ 


कि कु ।॥ :« 

सती बपुर५ :० 

हमर १०- 

५रिक्षीव: अपरिश[ुतः विधष।: विधुर: त्थूप्रत] :- 
२४ ति 4७ 

पै2(- #। वि. ३- 

श (6 नु नम ३७ 


आम न(भ्‌ ३७ 


तमें श॥०॥ किए धयाथी थबीहुं ?_ 
[4१] आथमि+ शिक्षेशट. शाम्य शाह मची | शेर शाश।माँधी 
[५] गमाध्यमि5ड [शीए ? अमभ्य शाहमाँथी | शहेरी शाशाम[थी 


36 2 वेवमाँ तमे सत45 ह#। सुधीड शिक्षक थीहु ? 
डोकेमु +(म्‌ | स्थन बर्ष्‌ 


86 &वेंबर्मा तमे ता बिम बीही ? 
होवेन्भ नम ---«- 559०४ 05 कक ००० 2००४२ कर लोड ४2 कक 7 घ 0 4 दे 


१९. 


१3 ५ 


पृ 


पत + 
१६, 


१७६ 


१८५ 


जअनुुभुन 9 6 - 8७9 9 9७ 9०9 9 ७५ ०७० ०७ वर्ष 


ते जै$ उरताँ बधारे शातानोगा उधम 3 ढशे तेमानी 36 56 मने डेटथी 
शाहनों पछात विस्तारमाँ नावेधी छ* 

8१॥ | 

!२॥ 

!3] 

।8४] 


8प्री5डत शाण।नोीगा तकी शिहरएले, ्ष्वीं डोर किशिण्ट गद्ुवव थथों ढतो 


ग[५। पछत विस्त२थ 54 5२१६ म टै डी6 विश्िण्ट 5थहम मणथो 
ढ्तो १ 


8प्रोडत कर पगोन] | विस्तारोनी ॥ भषा को रोीवमात जे नेगे धएु व 
बधारे | साधारण । गो6ह | है गोह । *को छो ? 


मएल।माँ दो विवाधीयोन॥ ॥ मै पुष्चि #वबा । / यापो « 
!] 

१२] 

(3 | 

१४ ॥ 

!५१ 


एल ]भा छो शिवघ२ पंथ नविव।थींगोन। नम जध्पों 
।१। | 

॥२॥ 

3 | 

[४॥ 

!प! 


2] 
अर 7 ट 


च्ब् 


१6. गा०ज० अभ्यास यातदु न। २ाणी] शऊे ॥ जाक0ण ब्ईूय(स यादु २॥ण[ शऊे ते१९ 
पाँय [वर्धाधींयोना नाम बध्पी - 


8१] ११॥ 
ह_२॥ १२१ 
[3] १3॥ 
8४॥ १4| 
७] [५] 


्ज 


२०. नेताजी रीनी ता बिम बह शड़े तेव॥ नए विवाधीनोन) नध्म जध्पो 
॥१! | ह 
8२| 
43] 


२१... नये तश्बीम+] उेट॥ा5 कैलतो यापिवा छ. गा तावाीम बैत्र बाटे योउठथय 
जप | गण्णे विवार्थीजोन। नाम जापो हे 


१०0५ शा ु 
[ जय] हठश्य 3कै[न॥ बेआअ।नि5 माटेनी तावीभ 
9९७ नि 

११| 


॥8२॥ 


॥ गण | वो» | >्ययायी ताधीमन 
॥5%! 
॥२॥ 


[ 3] मध्धनीश डारीज२ शैनी वाबीनम 
4१] 
॥१२॥ 


3७8३ रीक्ष। |] मोटर #ह4२ नी नाव[म 


3॥] 
॥२॥ 


8 8 ॥| शसिकिअनी नादीम 


१.] 
रे! 


बज अं 


।89]| रमभ्तऊभत मकैनी ताथीभ 


१0। 


२२० 


8६] 
१२| 


सम वि नेदुत्न जैन] नाधाम 
%[ 
[२१ 


तेब[श्व को. जाशस्पट्ट नेता पौँय विवाधीयोन। न॥म जो - 
।१। ' 

१२॥ 

[3] 

[४] 


॥५॥ 


जाये छीशीयार न बछात। ७ोख़ पए भ विष्यमाँ समाचना नेदूुत्व बह 
शर तेव। जे विधा्थागोन) नध्ण गाषो - 

4१॥ 

[२॥ 


श्र» 


२१. 


२६. 


२७, 


२८- 


र्‌ ८८] चल 


जार हु शक 


जि न्‍ल 


जे& मान्या। नेत्र] छ $ समाषमं +२१-प७त बन! गाण्ड भह समबन। जातणडों 
सये जतव।] ना बोहये मते तेमे सामान भअरवुं शिक्षण जाफां न बोहओे, ते श 
मानी छो ३ तमे भा विधान साये सैमत छो तो शा भाटे ? 

!ग तेम इख्ाबी जोक बातडौन! सैकि[(ए४ ४थैंडम जधरते 


[५]. तेम ्षवाथी तरोव बढ़ाना गातडों ने $5त ०्कायायी शिक्षण गापप।+न। 3।र्थ8म 
मा शवि६] थशे 


्ा 


5] तेम &खाथी शिवेडने जोनतरीन वजन] गाणडोनी विडाश उरव[माँ महह मतले 


सम|बन। ऐथ्य को निभ्य स्तरना जत्डो माटे बुहो बुष्दो आध्यासडम ढोवो नो हएजे 

मेती 86 मान्या। साधन | मृत 8. तने शु मानी छो ? को तमे या गान्यता रुवे 

शैमा ७ तो 5॥२ए गापो . 

[५ तरी१ बजन। गाशओो वर्तमान गएय|सडममयी 5(थदों मेताव!माँ मन सिंध 
रोते बिडसीत नथी 

[ण.. विथ्य स्तरन। णा०३। हे केगों साबवी नेबाकरीरी भध्टे तैथार थह शऱे तेमोे 
न्य(4 जापान शडय काश . 

8] गो तमारों बषाण न। छोथ तो श्र भाटे ? 


च्क ि 


भरी वगन। १७३ने तेकत। सध्यासयभा २२ पे छे जेब तभे मानी 8ौो ? 


शक 


॥रीण बहन। गा०्डोने शैक्ष लिड शुविधागों नी घुरी पासउवामा गावे तो तने मानो 
छो 3 तेगो पुरतोी बा 050वरे ? वो तमारों कवाण न। छोथ तो डारक्षो गापो- 


सी बजा 


जरीग वहन! जाशडोने जन्य बातों _रताँ श(ता समायोष्नामाँ बचारे झुश्डेली लेथ 
छ तेन] साये तमभे रैमत ५३१ 8ो ? 


नोके। 84। विधानो बैक छिड 5मेदीका की तमारी छाप बएवे छे ? 

4]. बंद ति-ज। हिव॥सी-पछत वकन। विषथीनी जीक। विश्ाथीनों उश्ताँ 
जैक [(ए४ &(गें[विकामा बधारे नणण। ७- 

[र] अवावी-व। हिवाशी-प०७त १कन] विवाथोीयों गीर। विषाधोीनों उखा 
रैक्ष [08 उनेबीका माँ खोब 4 नया 0 


काया तिनया [हिव।श] -पछात व5न। विवाथोंगों जनथ विष।थीनों 5२१! 
(जल 8 # 6 
रे छि& 5।गे विकाम[ सहेका वधररै २(२। छे. 


४] 


पर कक तिनयाहीवसी-फाएत बनना विवाधीयों जनय विधार्थीनों इरता 


९ ४ « *- 
शत ए2 3!ने (काम घए। वधारे स|२। ७- 


ही. तमे मानता हो है बनवा ति-जवष्वश] -पछात बहु।। विवथोयों सैक ण्डि 
5 विकामा जका। ठे तो नोवेनामायी उबर! आरणों तेन। माटे १्५॥०६१२ कण 
छो १ तमने बछ।वा रैबधित 3२फ़े जरा नी, निशानी ४रो - 
0] तेनो कुष्धिमाँ शब्यादथी बनीयो आएन। ऐ- 
0२] शक्यातवी 5४ तेमती मसशरडित : अछए उरवानी शड्धित : नणती 8: 
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